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जेन तैर्थङूर भगवान ऋषमनाथ जी एथम तीर हेन के कारण 
"आदिनाथ नामसे भ प्रसिषठ हे । प्राण-यर्थो तथा त्रन्य प्रान भाग्दीय 
साहित्य मे उनके चरित्र का वरन व्विघ रूपो म ह्राद ! ञे छिदरस्‌ 
उपल्ध है उनसे ज्ञात होता दै कि भगवान्‌, ऋषम उच्च्रोटि के त्यागी- 
मषात्मा हए । महाभारत. वेद्ध ग्रन्थ 'दीरचैनिकायेः ठथा न्य प्रत्न 
ग्रन्थो मे सुख-शंति बाले एक स्वरं द्ग की परिकल्यनः फी गहै! 
उसके वाद एक्‌ समय वह राया जव क्रि सोग दो स को म्ल मए 
करर ्मात्स्यन्याय' की स्थिति मे खाकर एक-दूसरे श्ते स्तने लगे ने 
स्थिति से चचार मानद खो कल्यःणएकप्ी मारै वने वे श्न्यन 
छदम हुए, एसी मन्य प्यते । समाज की विवमो के दग कन्य. 
सख शोष्ठ सरो कल्याण को सश प्रष्टयो क (लद हषम्‌ रग्न स्पा 
गणो म्‌ विकास कन्ना म्गवन वषमे ऊीवन प्त टदेश्यश्ट1 उट 
जन-कल्याणए्‌ के टा ठ्वा मन्तीय एम्ततके कादि प्रमे श्प 
करह जियः जादे, ज यन इग हे, 


भीरतीय मूर्िकला भं श्रादनाथ जी की प्रायः पद्मासन पर च्यान- 
मुरा मे स्थित श्नरलतेखत या गया दे \ उन्के कथे प वेर का लें 
मिली है । परव प्रतमार मे उने मृख्य लान वृपम (वेल) को 
दिखाया गया दै \ उनका योगो-रूप समी प्रतिमा मे परिलप्दर है 1 
कुषाणकप्ल से जिन सवेतोभद्रका प्र॑तमास्नो का निमी प्रारभ हुखा उनम 
मगान्‌ तऋरष्म को प्रयम्‌ स्थान प्रदान्‌ {या गया 1 एसी कला कतया मे 
अन्य तोन प्रमुख वीरथदूरे ( नेमनाथ, पायेनाय चर महीर) क प्रति- 
मान्नो क साथ उन्हे पद्मासन ठथा खडगासन-द्न दानो रूपा म प्रदरशिठ 
क्रिया गया दे \ श्वे प्रथम शतो स लेकर मध्याल के ऋत ठ भगत्रान्‌ 
षम को वहु-सख्यम प्रातमामरो का निमोण भाप्ठ के विभिन्न ममेमे 
ह्रः इनमे पिरनी दी ऋअमिलिखिः प्रतिमा ह । इनक दयरा विभिन्न युगे 
मे विग्सित हेने वाली कला के रूप का पता चलता है 1 साय दी त्रम 
लेखे से जेन धमै के विभिन्न गणे, कुलो शाखो दि का भी ज्ञान 
प्राप्त होता हे \ 


प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक ने भगान्‌ ऋषम के सम्बन्ध मे प्रात्चीन 
सहित्य, पूरएतत्व एव जन भ्र तिये" मे उपलज्य सामग्री का विवेन्न श्या 
हे \ उन्न भराचन मारत के समाज, घमै, दर्शन चौर जोक-जोवन, की 
भी प्ररतूत करते हुए यह दिखाया ह कि माएतीय सामाजिक व्यवस्था को 
सेोडने मे मगवान्‌ ऋषम-का क्या योग रहा हे । मारतीय परस्परा मे, प्रात 
कनेर गुत्थियो को सुलभ्ने का भी प्रयत लेख द्वार सरत्‌ शेला-म 
न्तः मया हे ।-भगवान ऋषभ के बहुमुखी जोवन के सम्बन्धत्मे यहं मय 
लित्छदह प नन, व्यवस्थित्‌ प्रयास है 


सागर विश्पत्रियालय, 


४ ~# + णके 
क४ का य 
टः सितम्बर, १६५६ ॥. सदत्‌ कालतयीः 


अपनी बा । 


'ुन-समुद्र ठम गुन श्विकरार, 
कहत न पुरुह प्रवं पार /? 

जिनके गुणोका ओर-खोर देवताम्नो के गुरु वृहस्पत्ति भीन 
पा सके, उनका वर्णन इस युगका एक निरीह मानव कर सकेगा-यह 
कल्पना करना दुरूह है । हा, इस करिनाई मे भी निरीह मानवके 
लिये भ्राशाका सवल मिलता है श्रौर वह्‌ यह्‌ है कि तीर्थकर ऋषभ 
भ्रथवा वृषभे भी भराखिर मनुष्य थे । मनुष्य होने के नाते मनुष्य 
उनको सोच, सम श्रौर पहिचान सकता है ! देवत्व प्रारम्भमे हूर 
की चीज है क्योकि वह्‌ ग्रन्तरमे चपा हुभ्राहै फिर भी उसका 
भ्राभास मानवत्व म दृष्टिगोचर होता है । श्रत पहले मानव मानवं 
वनने के लिये मानवता को पहिचाने । इस दृष्टिकोणसे जब हम तीर्थ- 
द्भःर ऋषभ श्रथवा वृषभे की पावन जीवनी पर दृष्टिपात करते हैँ 
तो पाते है उनको लोकोपकार श्रौर विरिष्टं ज्ञानी महापुरुष ! वंह 
मानवको सभ्य भौर शिष्र जीवन की भ्र-भरा-इ-ई पडठाते है ओर नाना 
भकारके भ्राविष्कारी का सृजन करके मानव जीवन की सुख-समृद्धि 
का साधन उपस्थित करते है । उनके प्रारभिक जीवनं का भ्रादर्ं 
मानवता के लिये महती प्रेरणा भौर उक्कर्षका स्रोत है । कवि पोपने 
भी मानवको लक्ष्यकर ठीकही कहा है किं "मानव । तु म्रपनेको 
पहिचान ¡1 मानव जातिके लिए मानव ही भ्रष्ययन की ठीकं 
वस्तुहै। 

"०0 पला (ष$या [65 प्ाा6 10६ 000 ६० 56३, 
(6 ण्यः ऽप्र्तङा पथा0ति 15 का ' 


सभो तीर्थद्धर मानव धे प्रौर पम भी । श्रलचता उन्टनि 
श्रपते कई पूर्वं जन्मो से मानवता का श्रध्ययन किया पाश्नौर उसे 
ध्रपने एेहिक जीवनो मे विकमितत भी त्यां पा-ष्सीनिये चद्‌ 
जन्मसे ही विलकणता लिये हये ये । उनका दारौर विननण-- 
समचतुरसस्यान श्रौर ेयेवृपभनाराच सहनन को लिये हय प्रपूव 
वल श्रौर सौन्दर्य का भ्रागार धा, उनका ज्ञान श्रद्भ.त श्रवघिज्ञान 
(19५०५६०९) था ¡ उनका मन मानवत्ताका प्रति चम्ब दयाका 
सिघु था । पेते महान्‌ मानवक्गे आरादर्ग चरसि मे मनयो को लगा 
देना श्रीर्‌ उत प्रकानभे लाना स्वर ग्रीर पर का सच्च! दित सावना दै 1 
्रतएव्‌ तीर्थ दभर टपभका दिव्य जोवन भले ही श्रगम दिखता हो, 
परतु निर्मल वुदधिके दारा उसकी की पा लेना असंभव नही है! 
कहाभीदहैकि मृगी भ्रपने दि प्रेम मे विह्वल टोकर उसकी रघ्ताके 
निएु मृगपत्ति का सामना करे से नही डरती ! 
उखपर्‌ घञ ऋषभका श्रादर्णं सामान्य यानवता तन्त हौ सीमित 
नही है । उन्होने मानवता के च रमोत्करपमे देवत्वको पूर्तमान बनाया 
धा । मानवका व्यक्तित्व श्रवदय भौतिकं है, परतु निरा भौतिक नही । 
भौतिक जीवन भी चेनन पर टिका हृश्रा ह, यदि भौतिक शरीरम 
धात्मा का च॑तन्यभाव न टो तो मिह मोलक्रा भी नही ! श्रौर यदि 
उसके भीतर चेतन रह्‌ रहा है तो वह्‌ पिको भी चहुभूस्य वना देता 
र । कोहनूर हीरा भौ तो पापस ही था, कितु चेतमके भरकाशने उस 
का शल्य रका । इसीलिए आज कोहर हीरा दुनियामे अपूर्व मूल्य 
रखता है । भ० छऋषभका जीवन जहा मानवको श्ञानी-विज्ञानी वनकर 
भ्राविष्कारो का सिरजन करने की प्रेरणा देता है जिससे मानवका 
परिक जीवन सुखी चने, वहा ही चह्‌ उसे सयमी जीवन का भी पाठ 
पढातता है । मानव भोग भले ही भोगे, परंतु उनमे श्रासक्त न हषे । 
मीठा खाना चुरा नही है, परतु उसमे श्रासक्त ठोकर अधिक मीडा 
खा लेना अ्रवदथ हानिकर है । इसौ तथ्यके दर्शन पाठकको भ० ऋषभ 
के पावन चरित्रमे देखने को मिलते है । भ० ऋषभका दृषठान्त इसवात 
का प्रमाण है कि भोगोमे श्रासक्त होना मानव्ता का ध्येय नही है- 
मान्ता का च्येय पूणं मानव (एल ५9) वनना है-ेसा 
शूं मानव किं जिसके व्यक्तित्व मे पूर्णज्ञान, पूर्णं दर्शन, पूणं दीर्य 
भीर पूरं भ्रानन्द भ्यक्त हो--जो क्रतक्रत्य हो भौर मानव का पथ. 


परद्ने करके हितं साधना जिसका सहज कर्तव्य हो 1 वह्‌ 


र ह्‌ पुर्णमानवं 
जीवन शुक्त परमात्मा के रूपमे इस घरात्रलको सुधित करके उसे 


इ ना देता है । एमे ही व्रतक्त्य मानव श्रत" कहकर पूजे - 
जति है 1 भ '्पमने राज्य विभूति त्यागकर इसे प्रत्यक्ष कर दिलाया 
था] वहु तर्वन्न मर्वेद्ीं जीवनसुक्त परमात्मा होकर चमके । मानव 
की इस भहानता का उद्रधोप एवं निखिल सत्यका निरूपण इस 
युके दार्शनिक श्रौरः प्रमेरिकन महाकवि वात्ट विटमैनने भी खूब 
ही किया हैः- 

न्न ¶ठफ, वण {7८ [तल्यं कथ), 

ए. २०1९. ए6्वपपपा, ल्मापला( भातं 1 0०९, 

(गण 7 0904$ भातं 01196 आ शूप 
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निन्सदेह भ*श्यषभ एेसेही मानव-परमात्मा ये । उनका जीवन 
चरि जाननेकी उत्सुकता निप्निनहोगी? इसोलिये प्रस्तृत्त प्रयास है 1 

किन्तु भ० श्-पभ मानबताके ग्रादिकालमे हुये हँ इसलिये उनके 
जोवनयृत्त के विषय मे उनकी समकालीन साक्षी भ्रप्राप्नहै। फिरभी 
उनकौ महानता प्रागुरेतिद्यसिक कालसे छनती हई एसे प्रामाणिक 
स्रोतों पे मिलती ह किम उसपर श्रविद्वास नही कर सकते ! 
सारे बिश्वने भ० ऋपम को श्रपना ्राराध्य माना । भारत ही नही, 
विदेजो मे भी उनकी मान्यता का श्राभास मिलता है, जसे कि 
रस्तृत पुस्तक मे पाठक यथास्थान पदेगे । वे वेद पुराण, भरंग-पूरव 
एन चौदधग्र यो के भौ उल्लेख पाचेगे । ग्रौर भारतीय परातत्वों मे उन 
की छविकरा श्राभास मोन जोदडोके कालसे देखेगे । विदेशोमे उनकी 
भूतिया जसी सूक्तिया, जो संभवतः उनकी ही है दस हजार वर्षो तक 
की पुरानी मिली है! ये सव एसे प्रमाण है जो भ° छषभ के जीवन 
को प्रकादमे लाते है रौर मानवके लिए किये गए उनके महान कार्यो 
का परिचय कराते है! 

"ग्वेद मे वृषम श्रयवा ऋषभदेव का विशद वर्णन है, यद्यपि 
साम्प्रादायिक वातावरण मे रवे गये पुराने भष्यो से उनका भ्राभास 
नरी मिलता, किन्तु डं, राधाङ्ष्णन, प्रो वाडियर जंसे भ्रकाण्ड 
विद्धानो ने निष्पक्ष भावसे प्रगट करिया है किं वेदोमे तीर्थकरो का 
उल्लेख मिलता है ! वेद व्यवहृत व्यक्तियोके नामो का स्पक्ठीकरण 
पुराण प्रथो से करने की मन्य परम्पर यही प्रमाणित करती है कि 
वेदोमे प्रयुक्त ऋषभ श्रथवा वृषभ नाभिराजा के पुत्र ऋषभ तीर्थकर 
ही रै । उसपर जव उन ऋचाभ्रो कां वृत्त म्रौर विशेषण तीर्थकर 
तऋषभके जीवन वृत्तसे ठीक वेठता है तव उसमे शद्धा करने के लिए 


वटुं कम गु जाइदा रदती है । भस्तुत पस्तकमे यथास्थान शस प्रसंग 
कौ विवेचना कौ गहै । यदि हम श्रौर श्रगि देखे तो निम्नलिखित 
देदमंत्ो मे भ० वृषभ श्रौर उनके ठारा उपदिष्ट "ूं' ज्ञानक उल्लेल 
पाते है । "ऋम्बेद' (१३।२।३०) पदियिः- 
शह्द्रःसुशिभरो मघवा तत्रो महाव्रातस्तुिवूर्मिंऋषावान्‌ । 
यहुपरो धा बाधितो मर्तयपु कव्या ते टम कीयोयि ॥ 
हे वृषभ, तुम्हार वह विविध प्रकार का वीयं कहा छिपा 
जिसे तुम दम मर्त्यो मे वितरणं कस्ते हो ? तुम्ही तौ इग्् भर्थात्‌ 
भ्रातम-हष्या हो, सुरिप्र भ्र्थात्‌ पूर्णज्ञानी हो, मघवा भर्थीत्‌ पूं 
दातार हो, तस्त्रो यानी ्रज्ञानमय ससारसागरसे तारकं हो, महत्त 
महात्रतो के पालक हो, तुविङकभि अर्थात कमदातरुके विजेवा प्र हो, 
शरीर ऋधावान-कोधादि कषायो के विष्वंशक ही 
यह्‌ वर्णान तीथकर ऋषभ के प्रति सार्थकं है 1 भक्त उनकी 
शरण मे पहूचकर सुख पाने की आकाक्षा करता दै क्यो कि वहं 
'ूरवजञाता'-पूर्वो के ज्ञाता दै.- 
“ससस्य ते त्तीवषस्य भ्रजूतिमियमिं वाच ताय भ्रूषच्‌ । 
इन्द्र सिितीमामात मानुषीणां विशं दैवी नामुत परलंयाया ॥' 
~ ऋग्वेद २१५४।२ 
“हे श्रात्मृष्टा भ्रभू । परमसुख पाने के लिये तेरीशरणमे 
रात्ता हृ, क्योकि तेरा उपदेश ग्रौर वाणी पूज्य भ्रौर रक्तिदाली है- 
उनको यै श्रवधारण॒ करता ह्‌ । हे भश्र । सभी भवुष्यो श्रौर देवो भे 
नुम्ही पहले पूर्वयावा हो 1" 
तीर्थद्धुर ऋषभने निस्सदेह पदने-पदेले पूर्वज्ञान प्रतिपादा था। 
निम्नलिखित वेद मन्रमे भी वृषभको पूर्वक्नाता व्ताकर उनके सधको 
प्रश्रय दिया गया प्रतीतं होता हैः- 
“अत पूर्व पमो उ्यायनिमा शरस्य शु्यः सन्ति पवी; । 
दिवो न पाता विदथस्य घीथिः स्तत्र राजाना अदिवो दाये ॥५२।२८॥' 
"जिस प्रकार जलसे भरा हुत्रा मेष वर्षा कागुख्य स्रोतदटैनो 
पृथ्वी की प्यास को चमा देता दै, उसीभरकार पूर्वी श्र्थात्‌ पूर्व-पर्ि- 
पादक वृपभ महान ह- उनका शासन वरते । उनके शासनमे पि 
परम्परा से प्रप्त पूर्वक ज्ञान मात्माके शानु करोघादि का विध्वशकं 
दो ! दोनो (समार ग्रौर शुद्ध) श्रात्माये श्रपने ही श्रात्मगुणो मे 


चमच्ती है, श्रतेभ्वेही राजा दै-वे पूरंज्ञान के श्राभासदहै घनौर 
प्राःम-पतम नटी होने देते \" 


निम्नलिखित @ऋररद" मंत्र (२२५६) उनकी तप्या, समव- 
शरण श्रौर गणधर-रिष्य का ही उल्लेख मानो करिया गया हैः - 
शरीरि राजना विदथे पुरूणि परि विश्वानि भ्ुषथःसद)।ति। 
श्चपश्यमत्न मनसा जगन्वान्तपे गन्धर्वा श्चपि बयुङशाद्‌ ॥* 
“दोनों ही राजा (श्रथति श्रन्तश्दा भ्रात्मा भौर शुद्ध बुद्ध 
परम श्रात्मा) अपने त्रिरलन ज्ञानमे सभाग्रो के हितमे चमकते है । 
वह्‌ सर्वथा निजज्ञानमे जागरूके, त्रतोके पालक है एव जो वायुक्रे ह 
उन गधवेसि वेष्टित रहते है । वे गधर्व (गणधर) उनकी रिक्षाग्रौं 
को अवधारण करते है । हमे उनके दर्शन प्राप्त हो 1” 
गन्धर्वं शब्द गणधर के भावमे ही यहा प्रयुक्त हप्र है । एसे 
श्रौर भी उल्लेख है, परन्तु उनको देने कौ न तो श्रावद्यकता है रौर 
नही ही स्थान दै । पाठक प्रस्तुत उल्लेखो से ही श्रनुमान कर सकते 
है कि भ० ऋषभका व्यक्तित्व कितना महान था ? श्रमशो के परम 
प्राराच्यपुरुष होते हए भी वेदिक ऋषियो एव बौद्धोने भी उनका यक्ष 
गान किया । धर्म-समन्वय का यह्‌ महान श्रादर्स है-उदाहर्णं 
है । स्वतत्र भारत की एकता के लिए निस्सदेह भ ऋषभका श्रःदर्शा 
जीवन एक पावन प्रतीक है। भरतः हम श्राला करते है किप्रस्तूत 
रचना हमारे पाठकोको एक सही रास्तेका परिचय करावेगीं ! यद एेसा 
हु्रा, सत्यका प्रकाश फला तो हम श्रपना प्रयास सफल हुभ्रा समेगे ! 
श्री खिल विश्व जैन मिरान के साहित्य प्रकाशन विभागका 
यह ष्येय है कि वह्‌ समयानुक्गल प्रगतिशील साहित्यका सुजन कराये 
सिद्धान्त श्रौर सस्कृति दोनो ही सत्य भ्रौर प्रहिसाके व्ञानिक ध्रालोक 
मे भ्रपने यथार्थं रूप मे निखरे श्रौर चमकं, जिस से जीवमात्र का 
कल्यार हो ! इसी ध्येय की पूर्तिके लिए मिशनके प्रकाशन होते हँ 
श्रौर वह दातार ग्हानुभावो के सदुदार सहयोग के कारण सहज ही 
प्रचार मे भरा जाते है । प्रस्तुत पृस्तकका प्रकारन भी इस उदारभाव 
का सुफल है । मिशन दातार महोदय का भ्रच्यन्त श्राभारी ह ! 
म्मन्तमे हम अपने मित्र श्री कृष्णदत्त जी बजयेवी, एम. ए" 
श्रष्यक्त प्राचीन इतिहास रौर पुरातत्व विभाग, सागर विश्वविद्यालय 
का श्राभार स्वीकार करना श्रपना कर्तव्य समभते है । उन्दोने इस 
स्तक की भूमिका लिखने की कपा करी है 1 
लोकमे महापुरुषो का ज्ञान प्रसरित हो श्रौर लोक का कल्या 
हो, यही वुषभावना है ! इतिशम्‌ । 
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मद्तलमय-ऋषम्‌-तंवना। 
शस्वयंदवा प्रुतहितेन श्रूवले, समऽजस-ज्ञान विरिति चक्तषा। 
विराजित येन विष्ठुन्वता तमः, सतपा करैरोष रणोत्करैः करै: ॥?॥ 
ति स्वामी समन्तमद्राचयं 
हे भुषमेदेव \ 


इस महान्‌ पावनपुतत भरतक्षेध्रके भरादिकालमे जन भ्रादिमानधने 
सभ्यजीवनकी म-प्रा द-ईभीनजानो थी, तवबभ्राप जन-सौभाग्यसे 
दोज की चनद्रमाकौ भांति यहां भ्रवत्तरे थे । चन्द्रमाके समान 
प्रापने भ्रपने गुणो का विकास किया-सम्पुरणं ज्ञानके प्रभापज भ्राप स्वयं 
नने श्रौर जैसे चच्धमा भ्रपने उत्तरोत्तर गुणोत्कषे-सूपी शीतल भ्रीर 
सुखद गुश्र-किरणोकी ज्योत्सना को धरातल पर विखेर कर श्रानन्दका 
श्रालोक तोकके हितके लिए भ्रनायास ही रच देता है ठीक, वंसे ही, 
हे स्वयंभू ! भापने भी भूतदहितके लिये- जनमन रंजनके लिए नही 
बर्कि जीवमात्रका कल्याण करनेके छिए-केवल ज्ञान ज्योतिकी विभूति 
से प्रकाशमान नेत, आत्मज्ञानका अ्रालोक लोक को दिया ¡ अ्रवेरेमे 
उजाला हो गया ! अक्ञन-राचिङ्नौ तमिला भाय गई { भौर भ्रात्म 
सम्बोधिका स्वर्णं-विहान - ज्चानका भ्रकाद्चमान सूर्यं चमक उठा। 
म्यक्तिको नवस्पूति प्रदायक ब्रह्मे ददान हए । ज्ञान-सुयं उगता 
गया-तप ताप बढ़ता गया-संयम का श्रम सुखका सोत्ता बहाता लाया | 
नरधाम स्वगं बन गया ¡ ज्ञान-विज्ञान के भसून खिल गए 1 नरताने 
भरमरताका जामा परहुना । भात्माकी स्वतव्र-स्वाधीननवृत्तिष्टा जन्म 


इ-- 


हरा । घट-षश्मे मद्धलमय प्रालमा्वादङा याद्वन निनाद सकरित 
हो गया + यह्‌ था ्रषक्रा माहादम्यश्रौर वंभवे 1 
हे प्रजापते दिदेव \ 
श्राप मानवताके शृद्धारहं । श्रापने मानवको यत्नपूर्वेक 
चलना सिखाया, सावधान हो खडे रहने का पठ पाया, उप 
देखभाल कर व॑स्ते ्नौरलेटसै काथर दिया) श्रे, प्रादिमानव 
जवक्षुवा प्रर तृषासे व्याद्रुल हरा तत्र ग्रापने उसे पवित्र पानो पना 
श्रोर सास्विक भोजन करते कौ विधि वताई। चहं शिष्ट मनवो 
को तरह रहना शरोर बातचीत करना भीतो नही जानता या 
पने उसे शिष्टः श्रौर सभ्य मात्तदर्वेनाया-वह्‌ सज्जन वना! एक 
वात ्रापने मार्केक्ो चताई-श्रापने कदा-श्मकरो भ्रौरपेट भरो 
भ्रालसी न वनो! श्रालसौ प्रमादं करतां भौर परपी होता है। 
इमोलिए श्रापने अरसि-मसि-कृषि श्रादि जीवन कर्मा का श्राविष्कारं 
किया_ हल श्रौरसुरपा ओरन जाने कितने प्रौजारो काश्राविष्कारे 
किया<उनका ठीक प्रथोग करना सिखाया } तई-नई विद्याये भौर 
कलाय सी भ्रापने सिरजी श्रौर सिरजी एक मानव समाज, जिसमे 
केम प्रधान था; ऊंचनीच का कोई भेदभावनथा; नौ ष्वेष्ट कर्म 
करेगं! वही श्रादर पये गा-जो दूसरेके हितमे श्रपने भ्रापको मिटादेगा, 
वंह पूज्ञा जवेगा! यहं भरापनें उदाहरण बन कर सिखा दिया। 
निस्सन्देहं भाप सच्चे रथं. मे प्रजापति थे । मानव के भ्राराध्य 
श्रादिदेव धे । 
हे वृषभ श्च महदेव \ 
श्राप घम-वृषम थे, इसीलिए दुनिया नै भ्रापको वृषभदेव 
(णा ७० ) कह कर पुकार । वषमे की भाति -श्रापने कामे 
वायना को नष्ट करं दिया था-विषयं वासना को जीत लिया.था ] 
सन्‌, वचन, काय-योगो को सयत कर लियाःथ' \ -इसीलित्‌ लोकं 
भ्रापको महादेव कहा ¦ श्रापनें कंलाकषं पर तप-तप कर रके भी पवित्रं 
करं दिया 1 श्राप कंलाशपत्ति वते गए ! श्रापकोः रद्ध 


^ -्रत्यद्ख 
नह्वल पवत-सा दिखा 1 भिक्षार्थं उडेतो सभी लोग स्वागतकरनेको 


करनेको 
दौढे, पर साबो पराह र-विधिको कोई जानता हीन था भरहोरे 


ग्न 


न मिला पूरे एक वषं तक, फिर भी श्राप निराक्रुल श्नौर शात थे। 
भापको साधना ते संस्रारको हिला दिया-काया पलट दी । प्रापने 
त्रिलोक श्रौर चिकालदर्शी वह ज्ञान प्राप्त कियाजो अपनीलानका 
था एक मात्र केवल ¡ ' भाप केवली श्रहुन्‌ हो गए 1 भ्रापके उपदे. 
पोयूष का पानकर ने जाने कितने जीव ्रमरहो शष्‌ । -- -- 
हे मानवता के प्रथम शिद्दक । 
श्राप ही सर्वज्ञ-सवंदरच प्रथम तीथद्धुर है-्रापही मानवताके प्रथमं 
शिक्षक हे । ्रपते घूम-घम कर उपदेश दिया-मानव को उस श्रादि. 
कालमे सःकमं करना सिखाया । उत्ते सम्बोधा भौर कहा-'सदबुद्धिको 
प्राप्त करो-~सम्यकृज्ञानका भर्जन करो-जोवसात्रकी दया करो । य॒दि 
यह्‌ जोवन व्यथं गया तो फिर सम्नोधिका पाना दुर्लभ होगा । बीते 
दिननही लौटेगे भरन दुसरी वार मानव जन्म पानासुगमदहै।\जो 
कमी भी हिसा नही करते, वे पापो से मुक्त श्रौर सुखो होते ह्‌। 
सचमुच श्राप घन्य ह-्राप सच्चे नेता है-्रापकी चिक्षासे मानव का 
कल्याण हुभां । अतः भ्राप मङ्खल सोत है-मद्धलमय देव हँ ।ऋपकी 
वन्दना, प्रापकी श्रचना हमे सद्बुद्धि दे । कल्याणमस्तु }, 
सारा लोक इन माद्धलिक देव की वन्दना करता है । विवुष 
भी करता है ञ्नौर सवं सामान्य मानव मी । 
रत शात वदन लोकातीत सन्त श्रौर मानव शिक्षक । 
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ज्ञान जिहाज ठ गनध से, गुन-पयेोधि जिस-निं ठरे ई} 
अमः समूह्‌ प्रान न्रवनीके, घसि घसि सोख प्रणाम क्रे द 
करिवौ भाल-कुकरम को रेखा, दूर्‌ कन कौ सुद्धि धरे ह 1 
से अदिनाथ के श्रह.निसि, ह्य जोर हम पंवपरेर्है॥ 
% (4 १ 
कारस्षगमुदरः घरि बन मे, ठंड रिषम रिद्धि ठज दीनी! 
निहचल ऋअज् भेर दे मने दोरु भुजा छोर जिन दीनी \ 
पसे श्रनन्त जत्‌ जग पहले, दुखी देख कना न्वित लोनैः । 
काटन काज तिने समरथ प्रप, क्रियौ वंह ये दीरघ कोनी 
4 4 4 
ज्यो नभिमूपाल बल सुक्ुमाल सखुलच्न । 
जये स्वगे- पाताल पाल, सूनमाल ॒प्रदच्छन ॥ 
द्ग विशाल वर॒ माल, लाल नख चन॒ विरहि \ 
खूप रसाल मराल चाल, सुन्दर सखि लञ्जष्टि ॥ 
रिपुजाल काल रिपेहेस हम, फंसे जन्म जम्ब्ाल-दह्‌ । 


याते निकाल वेहल ऋरि, से दयाल दुख यल यह 
-कविवर भूधरदास 


"र 


वकद 


अत्रण | 


“वरद मे सफलं अन्म नेतरे च सफले मम । 
त्ाद्राप्त यतौ देव हेतुमच्तय संपदः ॥° 
हे दैवं ! भ्राज मेने भ्रक्षय सम्पति के हैतुमूत प्रापक दर्चन 
किए। इससे मेरा जन्म सफल हो गया भ्रौर दोनों नेत्र सफल होगए 1" 
शरद्य ॒तस्तार-गंभीर पारावारः सुदुस्तर. 1 
सुतयोऽय क्षणेनैव भनेर तव॒ दर्शनात्‌ ॥* 
दे जिने ! राज आपका दलेन करने से तरने के लिश 
प्रत्यन्त कठिन यह्‌ गम्भोर संप्ारल्पी समद्र मेरे लिए क्षणमान्रमे ,. 
सुतर हो गया ।* -* ^“ 
इन पवित्र भावो को व्यक्त करते हुए श्रौर उच्चस्वर मे जय 
धोषणा करके श्रलका भ्रौर विवुष ने जिनमन्विरमे प्रवेश किया। 
दोनों ने बड़ी भवितिसे लिनेश्देवके वक्षेन किए । जिम्होने रागद्रेषको 
जीतकर पूर्णं ज्ञानी, केवलीः भगवानका पद पाया था, उनकी 
ही वौतराग मुद्रासे अद्धिति शान्तिप्रसारिनी मूतिके दोन करके 
उनके हषं का दिकानान था । शायद पाठक कहे कि मूति तो पाषाण 
याधातुकी होती है-उसके दकशंन करनेसे क्या लाभ? परन्तु 
साधक भक्त निर्जीव जड़ पदार्थं के-मूतति के दर्शन करने तही 
भ्राता । वहू तो उस सूति के निमित्त से भ्रपने भगवान के दरोन 
करता है-उस मूति को देखते ही भक्त को शपते भगवानयाद 
रति हं भौर उनके शान्त-समता पूणं दीतरय भावकौ छउविको 


[1 | - 
॥ 


वह श्रपने नेत्रो के रागे पाकच वहु भगवान को साक्षा्तषा जनिका 
्रनुभव करता है । अरलका भौर विबुघ लब छोटे थे श्रौर जव उन्होने 
कलकत्ता, बम्बर जसे वड़े नगय् देखे नही थे; तव भी उनको 
कलकत्ता ओर वम्बई का सव हाल मालुम था भौर उनको यह 
उत्कट लालसा थी किवे कभो उन बडे नगरो को जाकर देखेगे । 
कंसो ्राइचयं की बात थी यह कि जिन नगरो को उन्होने देखा 
नही था उनको देखने कै लिए वे इतने उरकण्ठित थे । इसका एक 
कारण है-निस्पदेहं भ्रलका भौर विबुध ने कलकत्ता मौर वम्बरई 
को देखा तदी था, परन्तु पाठशाला मे उनको भूगोल प्ढाया गया 
था-सारत के मानचिच्रके दवाय उ नगरो को स्थिति का परिज्ञानि 
भो उनको कराया गया था प्रौर भूगोल की पुम्तक मे उनकाजो 
विवरण श्रौर सुन्दर च्चित्र च्पे थं उनको देखकर दोनो को उन 
नगरो का परोक्षज्ञःन हो गया था । निर्जीव जङ्‌ पदाथ जसे नक्शा 
्नौर पुस्तक ने जनके ज्ञान-नेत्नो को लोल दिया था, जिससे वह 
संकडो मील द्र वसे हुये उन नगरो का ज्ञान पा सके रौर उत्तके 
भीतर उन नगरो को देखने कौ उत्कण्डा जागृत हुई । ठीक यही 
वात मूरतिके लिए कटी जा घकतो है ¦ नन्दा श्रौर प्रद भी एक 
प्रकारकी मूत्तियाहं। लोके व्यवहुरमे जेसे उनकी उपयोगिता 
है वैसे ही अध्यात्म क्षेत्र मे जिनेश््र कौ मृतियो का महत्व है । उनके 

दर्शेन करने से भक्त को जिनेन्द्र भगवान का बध हो जाता है। 
- जव पहले-पदले श्रलकाने जन दर्शन किए थे,. तव उसने पृछा 
या-प्वह्‌ कौन है ?" विव ने कहा-“मगव,न ह 1: श्रलका ने फिर 
पृछा-'कौन भगवान हं ?' विबुघ ने वताया-'जिनेन्ध भगवान है # 
यह्‌ सुनकर उसके मनमे जिते भगवान का स्वरूप जाननेकी 
उत्कण्डा उत्पन्न हौ गई । सूति से उसे प्रेरणा जो मिली थो । शास्त्र 
का मनन करने से तच्वका बोघ होता हौ है रौर सच्चे चास्तर स्वय 
जिने भगवान दारा प्रतिपादित होते हे । उत्का स्वाध्याय करके 
मुमुष सम्य्लान कोपालेत्ताहै। भ्नौर सच्चाज्ञान सारी सफुलताश्रो 
व । अ्रतएन जिनेन्द्र भगवान मानव्‌ के 
ले ह्‌, क्योकि उनके बताए हए सच्चे 
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शास््रसे हौ उसे ज्ञाननेतचर निलताहै। एक प्राचोन श्राचा्थ॑ने 
कहा भी है कि :~ 
'व्रमिमतफलतिददेरम्युपायः सुबोधः । 
` प्रमति स च शास्त्ात्तस्यचोतत्तिराता्‌ ॥ 
इति भवति च पृष्यस्तसपादालुदे- 
" सं हि कतमुपक्रार साधवो विस्मरन्ति ॥ 
ˆ" अर्थात्‌ :- “मनोवांछित फल की सिद्धि का उपाय सम्यग्लान 
है, सम्यग््ञान की उपलब्धि शास्तेकेद्राराहोतीरहै भौर थास्रकी 
त्पत्ति श्राप्त भगवन से है, इसि वें भ्राप्त भगवान (प्रमत्मा) 
जिनके प्रसाद से प्रबुद्धता कौ प्राप्ति होकर अ्रभिमत फल कौ सिद्धिं 
हेती है, संतजनो के द्वारा पूज्य ठहरते हे । सच है, साधुजन किसी 
के किएहुए उपकारको कमी भूलते नही 
निस्पंदेह्‌ कृतज्ञता -ज्ञापन करना मानवका स्वभाव है । कार्लाइल 
ने भीबतायादहै कि वौर पूजा का उद्गम मानवता की इस कृतज्ञता- 
ज्ञापन रूप प्रकृति काच्छणीहै) श्रादि मानवने श्रपने पूरव॑नोका 
उपकारं माना श्रौर उनकी स्मि से निषधिकायं बनारु । श्रादि 
पुराण' मे श्ची जिनसेनाचायं नेबतायाहै किं कर्मभूमिकीभ्रादिमे 
जन भ० ऋषभदेव सवेन सवंदर्शी पहले तीथद्धुर हुये तो सञ्जद्‌ 
भरत ने उनकी पवित्र स्मृति को ताजा रखनेके लिए उनकी 
्ङृतियाँ बनवाई' थी, जो अयोध्या के प्रमुलद्वारो पर श्रद्धित थी! 
प्रजाजन राते जति उनका श्रभिवादन करतेथे । भण०ऋ्षभते 
उनको सभ्यजीवन कापाठजो पडायाथा ग्रौर धमेतीथं की स्थापनां 
की थी । उनके पर्चोत्‌ काल रमसे श्रवदोष २३ ती्थंडरोने भी 
धर्म तत्वक्रा उपदेख प्राणियो को दियाथा। वै समी राप-दरेषादि 
दर्गुणो को जीतने के. कारण "जिने कहलाते थे] शास्का 
स्वाध्याथ करसे से चिवुध श्रौर लका को इसका परज्ञान दहो गया 
था! वे जिने भगवान्‌ के भति कृतज्ञताज्ञापन करने के लिये सदैव 
सावधान रहते थे! भर्वित प्रदान के निमित्त बे वे आत्मदर्शन 
करने मे भी संफलमनोरथ होतेथे 1 
` भ्रात्मदशेन ` अत्मप्रतीति काही दूसरा नमि है! भ्रपने 


आत्म्य कौ जान तेता सम्यम्‌ श्रदाकोषा ननाद 1 च्यतत 
जवतक श्रपने यथां स्वरू्पको नही जान तेता पतबतक वह 
्ज्ञानाधकार में पडा रहता है श्रौर धपनो श्रनन्त प्रात्मधगरिति षे 
वेखबर रहता है । एेषा व्यक्रित शरीर ्रौर श्रात्मा के भेदको नदीं 
जानता 1 उसक्रो यह्‌ वोध ही नही होता कि यह धरीर घादषत नदीं 
है-यह गाथिव है भ्रौर एक दिन उसका साय छोड देगा । भौतिकः 
वादो लोग पाथिव शरीर (058०8) ४०९४} को शप्ापा' भानने 
ङो गलतो करते ह । इसलिए वे "वहिरात्मा' कटै गये हँ-उनकी 
वहटिृष्टि है-वे श्रनामवादौ ई-श्रन्तदृष्टा नदी दे। इसलिएदही 
उनके कारण लोक मे श्राति वठती हि) इसके विपरोत जौ चरो 
श्रौर श्रतमाको मिनन मानते भ्रौर जानतेहिकि शरोर जघ्टैप्रौर 
भ्राता ज्ञान-दर्शन का चैतन्यतत्व है, वे सच्चे भाटमवादी ईह । 
जञनिधो ने उन्दं ्रन्तरात्माके नामसे पुकारादै। वे सचमुच 
भ्रातमदृष्टा हो होते है । शतावधानी कवि रायचन्दर जी नैश्रात्मा का 
दोन वर्तमान के साय २ मृत श्रौर भविष्यत्त काल मे भी क्रिया 
था ! श्रपने पूर्वमवो का स्मरण उनको छोटी-सीउन्रमेदहींहो गया 
था} श्रमेरिका मेँ एक वालकं फिलिपहैजो श्योपदम विरेषपसे 
शापा-प्ररके मेद को जनिता । वहु श्रपने शरीरको भ्रपा नहीं 
कहता, बल्कि फिलिपका शरीर' कहता है । यह्‌ पूर्वजन्म के भच्छे 
सस्कारो कं! ही परिणाम है । भ्रात्म श्रद्धा जग जाने पर मनुष्यकी 
काया पलर हो जाती है 1 चह ध्रपने लिएदही नही जीत्ता, बल्कि 
भ्रपना भ्नौर पराया हित्त साघकर स्वयं जीवित रहने प्रौर टदूखरो को 
जोवित रहते देने में उपे श्रानन्द भ्रताहै। 'जौयोप्रौरजोने दोः 
के समुदार जवन सिद्धान्त का पालन कटकं वह एक श्रादशं विदब 
नागरिक बनता है-षारे वसुषा के जीवो से उसकी मेक्रौ होती है। 
भ्रमा को भ्रनन्त हाक्ति पर चिष्वाख होने के कारण बहु जीबन में 
सफल होता -हुरा ्रागे बढता है ! वह महान्‌ म्रन्तदुष्टा जोहैः 
इस प्रकार भ्रात्मवादी बनने से मानव के सम्मुख प्रनन्त शक्तियों 
काद्वार खुल जाता है भौर सफ़लताये उसके पर चमत है । किन्तु 
वहं वासना से ऊषर उठ जाता भौर इच्छाभो को जोतनेमे उसे 


॥ (कः . 


पानन्द श्रवा द उफ भीतरमै विभाव-भाव तिरोहित हीता 
कतिर 1 भोत्तिक्‌ रोर सीरं मन पर उसकी परात्मा (भप) 
शा गाद्चनं दलता है। 
ता रष्ारमवादी पुस्ष मानवता का शृद्धार चनता है) बहू 
मसारमे रहता है षर्तु सासारिक ग्गरेलियोसे भ्रलिप्त। ठीक 
रते हो जमे कमले मरोवर से प्रग रहता है। वह समभ लेता है कि 
गहेस्यो के मोहजन्य सम्बन्धी यन्धन ही बन्धन है-उनसे कर्ममलका 
त्रो्वरत। टै प्रीरेभ्राला ऊपरको न उठकर नीचे कीश्रोर को 
जाना है) चतएव बह मोह वन्धनो को तोड़कर एकल विहारी बनता 
दै 1 त्प होकर साधनामे लग जातारहै। समताभावके भ्रमृतसे 
विषमता स्पी विपको मिटा देतारहै। ध्यान की भ्रमि मे कर्म 
परसो फो जला देता है । तव एक दिनं वह श्रतरातमा इनियांरमे 
परमात्मा बनकर चमकता है 1 वहु जीवनत-मुकेत परमात्मा होकर 
मदामानव यनत्ता है-दसौ जीवन में केवलनान श्रौर पूणं सुखका 
ध्रनिंदततेताहै श्रौर सूवी यह कि उस ज्ञान श्रौ सुख को दुनियां 
कै लोगो मे वटि देता है 1 वह "जिनेन्धं भगवानः लोकपूक्य वनता 
टै क्योकि वह्‌ सवके लिश श्रमयघाम होता है । उसके पाश्च पर्हुचकर 
वैरी श्रषना वैर भूल जातेहं भ्रौरप्रेम की गंगा मे इवकियां लगाते 
ह । लिनेच्ध ज्ञान सूर्यं होकर चमकंते हं । सवही प्राणियों का भ्रज्ञान 
उनको दिव्य वाणौ से धुल जात्ता है । वह तरन-तारन होते है-वहं 
स्वयं तरते है श्रौर दूसरो को भी दुखसागरसे पार ले जाति हं। वह 
जवो के सच्चे उपकारी है । उनके उपकार को मानव भूला नही 
है  हमीलतिए भानव ने जिनेनद्रको श्रपना भ्राराण्यमानाहै भ्रौर 
उनके दर्शन श्रौर पूजन को सफलता की कुजी। 
कितु इस विषम समय मे मानव इतना भाग्यहीन हो गया है- 
उने इतनी भ्रधिक हिसाबडालीहैकिश्राज एक भी जीते जागते 
जिनेद्र भगवान के दशंन नहीं होते । समय श्राएगा तवे उनके ददन 
होगे भ्रौर जहा उपयुक्त समय ह वहा भरव भी उनका कल्याणकारी 
दर्च॑न होता है । उनकी श्रनुपस्थिति मे उनकी वीतराग ुद्राद्धित 
मूति द्वारा उनके देन करके मानव ज्ञान भौर उत्साह को प्रेरणा 


लेता राया है । मूतति मे कला का अ्रवततरण करफे-मरयं शिवं सुंदरम्‌ 
की ब्राण-यतिष्डा करके मानत ने उसमे सजीव चैतन्य जसा भाव 
जगाने कौ क्षमना भर दी है) यदि यहवानन होती तो वहु पटथर 
पूजा ह्ये जाती श्रौर उससे मानव का कोई हित नही सवता! इसी 
कारण उदं के कवि शेल सा० को भौ कहना पड़ा ओर उन्होने 
+ चः है एक खुदाई का जलवा वगरना शेख | 


सिजदा च्रे से फायदा. पत्थर के सामने ? 
र्थात्‌--"परमात्माकी उस मूति मेँ खुदाई का जलवा-परमास्मा 


का प्रकाश भ्रौर इदवरका भाव मौजृद है; जिसकी वजहसे उसे 
सिजदा श्र्थात्‌ प्रणामादि क्रिया जाता है; श्रन्यथा, पत्थर के सामने 
निजदा करने से कोईलाम नही था" प 
वास्तव मे जिनेन्द्र परमन्त्मा की मृति के दशन ओर प्रणाम 
प्रादि करना मात्र परमात्माकेगुणो का स्मरण करके साक्षत 
उनको ही प्रणामादिक करना है-षातु, पाषाण की मूतयो को 
प्रणाम करना नही है 1 इसलिये उसमे प्र रणा का रहस्य भरा दुभा 
है 1-लच्दन के ठाफलगर स्क्वायर मे एडमिरल नेलमन की मूति- के 
रागे प्र्तिवषं उस दिन सभो अग्रे इकटु होकर उसकी उन्दना 
करते है जिस दिन उसने फ़ ञ्चो पर विजय पाई थी । इसक्रिया 
दाया भग्नेन -सुवक श्रच्छे नाविक बनने कौ प्ररणा उस मू्ति.से लेते 


है भ्रौर लोक प्रसिद्ध नाविक वने हृए है । यह्‌ एक बडा -लामहै 
जो श्रन्यथा भ्रप्राप्य ही समरिये। 


जेनो का राद वोतराग विजानता है-समता, शाति, सुखं 
भरादि गुणोकोजगातेना दै, श्रतः जन मृष्तयो मेये ही भाव स्पष्ट 
स्परे फनकते है । परमात्मा के उन गुणो का चिन्तवन करके ही 
जनी मृति को श्रागे रखकर भ० जिनेन्द्र कौ उपासना करते ह 1 
उस समय भव्त-हृदय भ० जिनेन्द्र ना साश्नात्‌ श्रवतरण उस भूति 
मे ह्र अरनुमव करना है 1 राष्टरकवि मैयिलौक्षरण जो ने भी "वह 
यात निम्ननिखिन्‌ प्च मे व्यक्त क. है ,~ ` | 

"पूजते हे सक्त क्या अ्रभु-गृतिं को जड जानक १ 

श्रनजन उनको भले ही जड कटे श्रन्नान से। 

देलते भगवान को धीमान उत्तमे घ्यान सै (1 

--१४ 


अलका श्रौर विवुध कौ उनके माता पितः ने जचपनस्ते ही 
- -जिनदरशेन फा महत्व बता दिया था ! इसलिए उनके हृदयो मेँ दृढ 
श्रद्धान जम गया था कि जिनदशेन करने से प्राप मल धुल जाताहै 
. नीर इष्ट कौ सिद्धि होती है। वह नियमित रूप से प्रतिदिन जिन- 
दर्शन क्रिया करते थे । एक दिन श्रलकाको लगां कि 'मगवाच् के 
शंन करने तो प्रतिदिन श्राति है, परेतुये कुछ देते-दिलाते नही 
ह ! यहा परल्ाद' केदो बतारे भी नही भिलते। रौर भनकी 
यह्‌ वोत उसने वितु से कह डाली । विन्ुष मुस्करा कर वोला- 
'श्रलकां ! तु वड़ी भोली है । इतने दिन तुभे जिनदद्ंन करते हो 
गयेपरतू ने भगवान को पहिचाना नही-उनके स्वरूप को जानः 
नही 1 * भ्रलकाने घीमे स्वर में कहा-ेसी बात तो नही ?* विबुध 
वोला-े्ौ वात नही तौ इम सत्यको क्यो भूल रही है कि प्रत्येक 
जीव स्वाधीन है! वहु भने ही पुरुषां से इच्छित कायं कौ सिद्धि 
कर सकता है 1 अ्रतः जिनदर्जन का सत्पुरुषाथं करके व्यित अपने 
्रात्म-वल कौ जगाता है । उन मूत्तियो को देखते ही हमे सुखक्षाति 
पिलत है रौर भगवान्‌ का पत्तित पावन जीवन हमारे नेत्रोक 
श्रागे नाचने लगता है, जिससे हमारे भाव बुभ श्रौर पवित्र होत्ते है 
शरीर हम उनसे प्ररणा लेकर उत्साह से आगे बढते है । शुम भावो 
से हमारा भावौ जौवन सुखमय वनता है 1 यह कितना वडा लाभ 
है-कितना अच्छा प्रसाद है । आचायं म० ने जन मूतियो कं इस 
मक्त प्रसाद-विततरण की शक्ति को पहले ही बता दिया-है :- 


गकथयन्ति कपाय युक्ति ल्मी,  - -- 
परया शाततया -यवान्तक्नानाम्‌ । ~ 


भ्रमामि शिशु जिनानां ध 
~ अत्रि सूगररयभिहूगटरतिमंति ॥ 
. श्रथति. “पंसार से मक्त श्री जि्ने्धदेव की उन तदाकार 


सुर्दर मूत्ियो को मै, अण्नी श्रात्मश्ुद्धि कं लिए, प्रणाम करता हूं 1 
जोकि श्मपनी-ए्रम शास्ता के द्वारा सारी जीवो को कषायों 


की सुविति-का-उपदेश देती है 1" 
वीतराग भाव उन सृतियो मे त्रोत्त प्रोततहै । चहि गरमी ही 


चाहे सदी, चह दीपक जलता हो या भ्रैधेरा ही, चाहे कोड पूजाः 
 -ध्- 


स्तुति करेया न करे-दन मूतिथो को ठीक वसे ह फोर प्रयोजन 
नही जैसे कि जिनेद््र भगवान को नही था । सचेतन जिनेन्द्र भीतो 
हुन मू्ियो कौ तरह हौ श्रचल ध्यान मे लीन भौर वोतराग भाव 
की श्राभा से दैदीप्यमान हुये गंधकुटी मे विराजते थे । भक्त भाये 
प्रीर पूजा करे या नं करे, उनको कोई हषं विषाद नही । वह तो 
प्रेरणा के स्रोत थे श्रौर वीतराग विज्ञान के जोते जागते उदाहरण 
घे 1 स्वामी समन्तभद्राचायं जी ने भ० जिनेच्धके देन इसी रूप 
सं किए श्रौरवे बोले .- 


“त परजाथेस्तपि वीतरागे, 
न निन्द्या नाथ विषान्तवैरे । 
तथापि ते पुरययुरस्तिन.» 
पुनातु चित्तं दुरिता जनेभ्यः |} 
भ्र्थात्‌--हहि भगवन्‌ 1 पूजाभक्ति से प्रापका कोई प्रयोजन चही 
है, क्यो भ्राप वोतरागी ह, रागका भ्रमी श्रापके आआत्मामे विद्य. 
मान चहो है, जिसके कारण किसौ कीं पूजा भक्ति से भ्राप प्रसन्न 
होते । इमी तरह निन्दा से भो भ्रापका कोई प्रयोजन नही है, क्योकि 
श्रापको श्रात्मा से वैरभाव बिल्कुल निकल गया है । एसी हालत मे 
निन्दा श्रौर स्तुति दोनो हौ भ्रापके लिए समान है, फिर भौ श्रापके 
पुण्यगुणो के स्मरण से हमारा चित्त पापो से पवित्र हो जत्ता है। 
इसीलिए हम आपकी उपासना करते हं ॥' 


विवुष की चर्चा से ्रलका कामनज्ञानसेभ्रालोकित होरया 
था 1 वह जिन दहन करके समती कि उसे श्रनन्त लाभम की प्राप्ति 
हुई है । उस दिन जब वह दशन करके सभा मडपमे से निकली तो 
उसकी दृष्टि भ्राचायं मानतुद्धु कं चित्र पर अटक गर्ई्‌। विवध से 
उसने उनके विषय मेँ पुछा तो विवृ ने बतताया कि यह वही आचाय 
है जिन्होने “भक्तामर स्तोत्र' रचकर ४८ तालो का वघन तोड़ दियां 
था 1 ब्रलका ने कौतूहल से कहा-"भाई, इनको रोचक कथा कृभौ मुभे 
मी वतताना । विव खुशौ से वोला-'हां, हौ, इनकी पुण्य-कथा का 
भवतरण भ्रवद्य करा ।' श्रौर दोनो जय-नय कहते हुए मंदिर के 
नाहर चदे गए। 
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> मुनि मानतूद्ध को करिया तालो मे जभौ बन्द । 

दीश को स्तुति मे स्वे भक्ति भरे छन्द 1 
र रल्कल तले दरू गए खुले सव र्यो हार । 
® विस्मित सभी थे देख श्रदत भक्ति-चमत्कछार ॥ 


छु 
खवं शुत कमा श्वत 


योगिराद्‌ मानतुगाचायं ओर भक्िकरा 
चमत्कार 


विवुधने देखा प्रलक्रा योगिराट्‌ मानतुद्धाचायं के चित्र को 
भरूलो नही है । श्रत उसकी उत्कण्ठा को शमन करने के लिए विवुध 
ने उन महान्‌ श्राचायं का माहात्म्य उसे वतताया । 

विबुध ने कहा ईरवी ११ वी-१२ वी दाताघ्दि मे मालव देश्च का 
परमार राजवश श्रपने रोय, विक्रम श्रौर विचा कं लिये प्रसिद्ध था । 
धारा नगरी उनकी राजधानी थो । श्न दाजभों मेँ राजा भोज भ्रषने 
भरनेक् गुणो के कारण लोक प्रसिद्ध था । वह एक महान्‌ वीर भौर 
पराक्रमो शास्कतो था दी परन्तु उससे भी धरधिक वह स्वय एक लन्ध- 
प्रतिष्ठित विदान्‌ था भौर विद्धानो का ्रादर करने के लिए लोक मे 
अद्वितीय गुणग्राहके माना जाता था । विदन्जनो को वाणी पर मुग्ध 
होकर वह उनका श्रपूवं सत्कार करता रौर उनको सूब दान देता । 
इतना ही नही चह हृदय से विवेकी मो धा । लक्ष्मी की चचलता भौर 
जीवन की क्षणमगुरता उसके निकट मात्र काभ्यक्रौल को कड्या 
नहोकर सत्य की अनुमव~पंलड्या थी । वह उनको श्रसारता कोसार 
रूप देना चाहता था । इसीलिये राजा भोजने यह नियम कर लिया 
किः प्रतिदिन सवेरे ही सवेरे दानमण्डप मे बैठकर यथेच्छ सुवणं टको 
( मोहरो ) का दान याचको को दिया करता । उनको इस उदाय 
बति को देखकट मल्तिगण परेशान हो गये-उनको भम शवा किडइस 


। 
ज 


तरह तौ सासा राजकोष रीताहो जाविगा प्रीर फिर राजिप्रवेध धस 
चलेगा १ रोहक नाम के मन्त्री ने श्रीर को$ उपाय न देख कर र दिन 
वभामण्डप के भारपट पर खडियामे निम्बलिसित वाव्य लि दया, 
श्रापत्तिकाल के लिये घन को वचार रखना चाट्एि) 
दूसरेदिन जव राजा भोज सभामे श्राये तो उन्दोन वह्‌ वाक्य पढा प्रौर 
पटक मुर्रा दिये । मनमें उन्होने मन्तिपोका सूमन को सराहा 1 
मन्तियो का प्रमुख कर्तव्य ही यह्‌ है कि राज्य को कुशलक्षेम भ्र 
वद्धि के लिए राजा को खत्पराम्ं दिया करं । कितु भोज तो महान्‌ 
-ये-वहं प्ापत्ति से.उरते दी क्यो ? उम्डोने उक साथ लिख वियाः- 
"भाग्यवान्‌ को भापत्तिकर्हाहे?' 
मन्ती ने यह वाक्य पडा तो उन्होने सोचा किं राजां वहूत ही 
"भावुके है, दानशीलता की मावुक-वाढ मे व्यवहार को मूल रह। है । 
प्रत्त उसके भवाव में मन्त्री ने लिखदिया ~ 
"कमो दैव कुपित्त हो जायतो ? 
` जा "भोजने जव यह वाक्य पडा तो उनके व्यवहार कुश्चल मत्री 
की वुद्धि पर त्रस श्राया-उनको लगा मन्त्री सत्य को-वस्तुस्वरूप को 
पटिचाननेःर्मे अरसर्मथं दै 1 श्रौ उन्होने यह-गत्यः लिख दिया ~ 
“ ` “तब, तो सल्न्वित भी विनष्ट हो जायगा" स 
-मन्ती ने अपनीःभृल करो समा ओर भोज की महानतासे,उसका 
रोष.रोभ उल्लसित हो गया । रेते थे वह्‌ भोज जो.गुणग्राहुकतके लिए 
`-भ्राचतकं प्रसिद्ध हे, ! कहते. है क्रि उन्होने,एक शासन-पननिकाल कर 
१०० पंडितो को याज-खभामे रहने को सुव्यवस्था कर दी थी-1 भौर 
"उत्क जौवन निर्वह के लिये्याज्यःकी ग्रोरसे स्थायी प्रास क्रा -प्रवध 
- भी कर दिणाथा-। वहशकहते थे कि मेरे मनरूपौ हाथी-को ज्ञानरूपी 
` ग्रकुशः से वश में रसने के लिए ज्ञनवान पडितजनो का सामोप्य सु 
श्रमोष्ट है। यद्रो कारण हैक उनकरो-राजषभा मे-बडे, बड, ज्ञानी 
' पूष ्नौर विदान्‌ मौजूद भ्ये ॥-उनमे कई जन पडित श्रौर श्ावाये-थे । 


` _ कुज्चन्द नामक जैन उनके-सेनापति थे । कवि घनपाल मी जैन थे! 
` श्रौर भो अनेक कवि-ये। - , 
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राजा भोज विद्या-संसिक होनेकं साथहीज्ञानी घर्मात्मासीये। 


च्छक रे ८ ---- 


उनके समय मं मंत्रवाद को प्रावस्य था । प्रतः उन्हे ताति चमलकाश 
देखने की उत्कण्ठ ` रहती थौ, यपि घर्माराधना के लिश वैसे चमत्कार 
कु मूल्य नही रते ! राना भोज की चर्वा वार्ता जैन विद्वानो से 
भो होती रहत यी 1 कवि घनपाल मी उक प्रिय पान्नोमे से थे । वह्‌ 
मरकर रजके साथरहाकरते थे) एक दिन राज भोज कविं धनपाल 
को साध मेलेकर श्रासेट के लिए गये श्रौरे ग्रपने दाणसेहिग्रको 
वेधने लगे ¦ इस पर कव्विर ने कहाः-- ` - 

“इस तरह का पौरष रपतल को चलो नाय । यह कुनीति है कि 
निर्दोष प्रौर शरणागत को मारा जाय । वलवान्‌ भो जव दुल को 
मारते है तो वह यह चङे दुख की बाते है । जगत्‌ भ्राजक होगयौ है ।* 

ध राजा इ निर्भर्त्सना को सुनकर क्रु होगया श्रौ पंछाकि 
धन्ाल नँ ठेस क्यो कह! ? उत्तर में तिशङ्कः धर्मधीर घनपाल चे 
कहा, “प्राणान्त क श्रवसर उपस्थित होने पर कदाचित ह मे तृण 
रंखफर सम्मुख श्राय, तो वैरी मी छोड दिया जाता है, तो फिर ये 
पयु लो सदातृण ही लाकर जीते रहते है -इनके मुह मे खदा तृण रहल 
है, इहे क्यो मारा जाता है ?” राजा भोज ने जव यहं तकं वार्ता 
सुनी तो उसका विवेक जग उठा भ्रौर उसने भ्राजन्म मृरया का त्याग 
करद्यो 1 पेसे ह प्रसरो के हारा जैन विद्धान्‌ उनको सन्मां की 
्ओरोरलक्रिथे। ` ` न 
` एक दिन राजा भोज की सभा मे विदटज्जन बैठे हुये ज्ञान चर्चा 
कर रहे थे ! प्रसञ्खवंश योगी महात्मन के चमत्कारो कौ वात चल 
पड़ी । मयूर सामक एक तात्रिक ने कहा कि शने तो सिर काट कर 
पूनः जोड़ देने का चम्कारे कर दिया 1" वस्तु-स्वरूप से भ्रनभिन्न 
लोगं इन चमत्कारो को देख सुनकर विस्मित हो, तौ ्रा्चयं नटी । 
उस दिन राजसभा मे सेनचिर्यं श्रो सानतुद्ध स्वामी मी विराजमद 
वे ६ मूलसधं के वह महान्‌ योगी थे । राजा भोजने उनका मतत भौ 
डक विषयमे जानना चाहा । वह वोले-"राजन्‌ ! चमरकारो का होना 
अर नं होना धँ से कुछ भी सम्बन्व नही रखता, क्योकि इश्रजाल 
विद्या का ज्ञाता भौ अदभुत क्रियं करकं दिखा देता है। घम की 
लक्षण तो दया है, जिसका परिणाम सवं भूत मे क्यस्य घात्ना क 


र 


^^ 


भभादना का माष्यम्‌ यनाना उचित समभा । उन्हौने कहा, है राजन्‌ 
उपस्थित जनो को वाणी की भ्रमोघ यवितिमे सश्चय है, क्योकि राम 
स्वरूप के लान सै लोक वल्चिततहो रहा है । भ्राज मुभे भ्रात्मभावना 
के तुल वेल पे श्रनुरजित वाणो की शक्रित क प्रदङंन करना श्रभीष्ट 
६ | भ्रापचाहतेहेपो ममे ्डतालीस तालो मे वद करर दीजिए ग्रौर 
वन्सौ चना दीजिए भरौर फिर देखिए वाणो का चमत्कार 1" लोगो तै 
सम्पा यह सु कोरी वातं बनाता; कितु जैनाचायंनेजौ कहा 
खट्‌ भ्त्यक्ष कर दिखाया! 
राज। भोजने श्राज्ञादी शरीर श्री मानतुद्खाचायं श्रडतालीस ताली 
मे चन्द कर दिये गये । राजाश्रौर दरवारी सव देखते रहे । वह्‌ 
प्रात्मन्यान मेँ लीन हो गये उन्होने प्रथयततोर्थकर श्रादि भगवान 
च्ट्पम क्तो श्नपना प्राराध्य माना श्रीर उनकी मिति मे तल्लीन होकर 
म्रपनो छषस्य श्रात्मा को उनकी गुद्धात्मा के अदश रूप-जल में इषो 
दिया} परिणाम यह्‌ हुभ्रा किं सुमूप्त श्रात्मश्चवित विकेतित हो मर्द 
पीर वह्‌ स्वामी मानतुद्धाचायं कौ वाणो पर थिरक्ने लगी । उन्हो 
मै विन्तकी एकाग्रठा के साथ भगवान्‌ प्रादिनाथका स्मरण करके 
स्पोश्र के पहले दो लोक रचकर उच्च स्वर से पठे ~ 
“भक्तामर प्रणति मौलि मशि भारा 
सुधोतकं दलित एपतमो वितानम्‌ । 
तसम्यक्तम्रशम्य जिनादयुगं युगादा 
व्राललस्बनं भवजले पततां जनानार्‌ ॥॥ 
य तस्ततः सकलवाल्मयतत््वोधा- 
दुदभरतदविपटुमिः तुरलोकनाथैः 


स्तोत्रेजंगत्रितयचित्त हरे सदारः 
स्तोष्ये क्रिलाहमपि त प्रथम जिनेद्रम्‌ ॥२॥ (युग्मम्‌) 


दन शलोको कौ षल्नाथा कि श्रात्मा को अ्रनन्त शक्ति का 
श्वमत्कार देखकर सभी उपस्थित जनसमुदाय दग रह गया-वाणी 
गं विद्यततसे भी अधिक प्ाकर्पंण शरीरे प्रभावयथा वाणी केकणोने 
जादका काम किया । राजा भोजने देखा मरौर समी लोगो नेदेखा 
कि तानति पने श्राप खुल कर गिर पड़ । राजाते भादचयं से भाखे 


= 


8.1 


मली शौर गौर से देवा-सचम्‌ च ताले खुलकर धूल चाट रहे थे । श्रागे 
जैषे जसे श्राचार्यं महाराज स्तोत्र पठते जाते थे तलेदटूट टूट कर 
स्वत गिरते जातेथे । परवादी देख देखकर हैरान हो रहे थे । यह्‌ धा 
एक जैन योगी का प्रदुभुत चमत्कार । देखते हु! देखते अ्रडतालीसही 
ताले खुल गये भौर भ° ्रादिनाथ स्तोत्र के ४८ इलोक भी रच गये । 
केवल हाथो मे हथक्रडिया शेष रह गई । श्री मानतुद्धाचार्य रुके ्रौर 
राजा भोज से बोले, “राजन्‌ ! देखा वाणौ का चमत्कार 1 ब्रव यह 
हथकडिया शेष है । इन दरवारियो मेँ किसी की साोमथ्यंहो तो इनको 
फूक मारकर खोल दे \"” 
सजाने श्रथ भरेनेत्रोसे दरवारियोकी श्नोर देखा 1 एकक्षण 
वौता, दो क्षण वीते, स्ततु किसीकासाहसन दभ्रा कि एूक मारकर 
हथकड्या खोल देता! यहं देखकर भगवन्‌ मानतुद्खाचार्य ने यह्‌ 
चमत्कार भीकर दिखाया-फक मारते ही हथक्रडिया सुल मर्ह । सभी 
ने जय जयक्ार किया । राजा भोज योगी क। चमरकरार देखकर उनके 
चरणो मेश्रागिराभ्नौर उसी दिन से श्रहिसा घर्मं का पालन दृढता 
से करने लगा । वड़े बड़ जन मृनियो श्नौर श्राचार्यो कौ सत्सद्धति 
करने मे उसे आनन्द भ्राता था 1 दक्षिणावर्तीं दिगम्बर जैन सघ कं 
प्रसिद्ध अ्राचायं प्रभाचच का उसने विशेप रूप से सम्मान क्रिया था, 
यह्‌ है श्रलका, स्वामी मानतद्धाचाये का श्राख्यान । चित्र मे यही दृश्य 
श्रद्धित किया सया है 1" 
यह्‌ सुनकर अलका चहुत्त ही चकित श्रौर प्रभावित हुई । कुछ 
सककर वोलो- यो गियो की चतं कुछ सममे नही अ्राती-उनके सभी 
कार्यं अरलौक्रिक होते ह 1“ विवुघ यह सुनकर म॒स्कराया श्रौर बोला 
न्ठोक कतो हो, अनका, क्योकि सु जीवन को वारीकियो सेतुम 
वाकिफ नही हो ग्रौर भ्रात्मा की अनन्तगविति तुम्हारे मन पर चदी 
नही है । कितु एक वात मे तुम्हं वत्ता चुकाहूं जौर वहहै योगियोका 
तेज-प्रमाव । प्रत्येक प्राणी मे यह्‌ जआाक्पंण का प्रभाव तजस नामक 
सूक्ष्म शरीरके कारण विद्यमान है, परन्त॒ योगीजन उसका विकास 
प्रखर रू मे कर लेते हे रौर उसके दारा सामान्यतया एसे अद्भत 


करयं करन्नाते हे जिनकोलोग चमत्कार कते ह । ग्राधुनिक मनोर 
(व {मी 


विज्ञानी मी इस तथ्यको स्वीकारकरतेहं । चह भौ कहते हैं कि 
“हर एकत मनुप्य के अन्दर वं चहुग्रोर एक वहते हुये सूषक्म पदाथं का 
घेरा रहता है । यह घेरा सारण मनुष्केढो फुट हर तरफ़ रहता 
है आर इका ब्लोक अण्डाकार होता है । किफं मनुप्यो केही नहीं 
परन्तु पशु वनस्पति इत्यादि ससस्त प्राणिमान्न के भीत्तर-वाहुर 
यद ब्रालोक् व्याप्त सहता है । ˆ “इपी पदार्थं ( तंजस प्रभाम॒डल) 
के कारण भ्राकपंण-विक््पंण होने हे 1 उषी तत्वके कारण एक का दूरे 
पर प्रभाव पड़ताहै। इषो केद्वारा एक स्वान सते हरस्व पुरुष के पास 
विचार मेज जा वक्ते हं! इसी से एक स्थान वाला दूनरे स्थान वने 
छा उयरार कर सकता है 1 इसके वुरे खूप से वुराइयो श्रौर वीमारियो 
एवं ्रापत्तियो को वाढ ब्रात हैन्रौर इनी के श्च्छ हीने से बाति 
श्नौर सुखका साच्राज्य व्याप्त होता है 1” (तरस्वी, भाग २९६पृ० 
६ १७.६१८} इस मानवीय तेजक्रो एए8००४} 2120068 (वय- 
वरितक विद्युताक्षंण) चौर प्रमामंडल को 4०४ कहते हैँ 1 तप 
योग की खावना से सावुभ्रो मे उपक उत्तरोत्तर विकास हेजाता है 1 
इसयुग कंश्रादि मे श्रादि मयवानंच्छपमदेव के व्यवित्तत्व मेँ च्छका 
पूर्गं विक्रास हुत्रा था 1 उनक्रा पभारमंडल सहच्राविक सूर्यो ते भमी 
श्रधिक प्रसावनाली था! इसीलिए भानतुद्धाचायवंजी ने उन भगवान्‌ 
को नादं मानकर उनकी भक्ति के निमे ्रपने श्रात्म-तेज को 
चिकत्ित च्याः था! न्नौर देा चमटत्नारी स्तोत्र रचा किं जिसके 
एक-एक वाक्य मेँ गक्िति भरी हई है 1 मणचन्‌ मानतुद्ध>े साथ उनका 
भक्तामर स्तोत्र" भ्रमरो गया ह! उसमे सवं कल्वाण कौं जकति 
न्नर क्षेम सावना भरी हुईहं1 
अलका नै हर्षं से कहा-“निस्न्देह यदौ वात है माई ! इसीलिए 
मै ठो उखक्ता पाठ चिच्यनियम ते करनी हं "ˆ वितुक वोला- “उसका 
पाठ विष्वहुर श्रौर शक्तिदा है, इप्तलिये भत्येक जिनेन्द्र मक्त उसका 
पाठ करता है 1 
भ्रलक्ा वहुत्त हो प्रचन्न थी । कु देर प्तोचकर वौली- “एक उप- 
कार श्नौर करो माई ।“वितुच ने पृा-° क्या {1 अरटन्न वोली- 
गद्ादिभ्रगवमन्‌ षषम फा पावन चरित मुर वताश्रो { “यहु सुनकर 
== र ध 


मलो रौर गौर से देव(-खचम्‌ च ताले खुलकर धूल चाट रहै थे । श्रागे 
जैसे जैसे श्रा चार्यं महाराज स्तोत्र पठते जाते थे तालेटृट टूट कद 
स्वत. पिरते जाते थे । परवादी देख देखक्तर हैरान हो रहे थे । यह्‌ धा 
एक जैन योगी का भ्रदुभुत चमत्कार ! देखते हु देखते अडतालीस ही 
ताले खुल गये श्रौर भ० आदिनाथ स्तोत्र के ४८ रलोक भी रच गये । 
केवल हाथो मेँ हथकड़या शेष रह्‌ गई 1 श्री मानतुङ्खाचा्यं रके श्रौर 
राजा भोज से वोले, ““राजन्‌ ! देखा वाणौ का चमत्कार ! भ्रव यह्‌ 
हथकरडिया चेष हं । इन दरवाय्यिो मे किसी की सौमथ्यंहयी तो इनको 
एक मारकर खोल दे \ 
राजाने त्रयं भरेनेत्रोसे दरवारियोकी शरोर देखा 1एकक्षण 
वोता, दो क्षण वीते, रितु किभ्तीकासाहसनहुश्रा कि फूक मारकर 
हयकड़्या खोल देता। यह देखकर भगवन्‌ मानतुद्धाचायं नें यह्‌ 
चमत्कार भी कर दिक्लाया-फूक मारते ही हथकड्या खुल गदं ! सभौ 
ने जय जयङ्ार क्रिया राजा भोज योगौ का चमत्कार देखकर उनके 
चरणो मेभ्रा गिरा ग्रौर उसी दिन से अर्हिसा धमे का पालन दढता 
से करने लगा । वडे वड़े जैन मृनियो ग्रौर आचार्यो कौ सत्सद्धति 
करने मे उसे आनन्द भ्राता चा! दक्षिणावर्ती दिगम्बर जेन सव के 
प्रसिद्ध श्रा चायं प्रभाचच्छ का उसने विच्येप रूप से सम्मान किया था 
यट्‌ है ्रलक्ा, स्वाम मानतद्धाचायंका श्राख्यान 1 चित्र में यही दृश्य 
श्रद्धित क्रियाययाहै 1" 
यह सुनकर अलका वहत हौ चकित भ्रौर प्रभावित हुई । कुछ 
दककर्‌ वोलो- "योगियो की वाते कुछ समक मे नही श्रत्ती-उनके सभी 
फां भ्रनौकतिक हते हे 1“ विवुघ यह्‌ नुनकर मुस्कराया श्रौर वोला 
"ठाकू कहनो हो, जनका, क्योकि नाद जीवन कौ वारौकियो सेतुम 
दाकफ नही हौ ज्रौरेश्रषटपा कौ त्रनन्तगवत्ति तुम्हारे मन पर चदी 
नटी दहै \ एिनु एक वत्त मेतुम्हुं वन। चुकाहैंज्रीर चहहै योगियोका 
तेने-प्रभाव। प्रत्येक प्राणो मे यह्‌ श्राकपण का प्रभाव तैजस नामक 
यृहम्गरोरके कारण विद्यमान है, परन्तु योगीजन उस्तका विकास 
पर्य म्गमेन्रतेत्तट श्रीर्‌ उसके दारा सामान्यतया रसे श्रदुमृत 
कयं पध्भातंरे जिनवोतोग चमत्कार कहत ह । आधुनिक मनो. 
दै ग 


विज्ञानी भौ इस तथ्यं को स्वीकार करते हं 1 वह भी कहते हे कि 
"हरं एक मनुष्य के अ्रन्दर व चहंभोर एक वदते हुये सूक्ष्म पदार्थं का 
घेरारहताह यह षेरा साछरण मनुष्वकंदो फुट हर तरफ रहता 
है ओदर इका श्रालोक ग्रण्डाकार होता है । ्िफं मनुष्यो केही नही 
परन्तु पशु वनस्पति इत्यादि समस्त प्राणिमान्न केभीतर-बाहर 
यहं श्रालोक व्याप्त रहता है । ` ` "इसी पदाथं (तेजस प्रसामडल) 
के कारण श्राकषंण-विकर्षण होते हे । इक्षौ तत्वके कारणएक का दुसरे 
पर प्रभाव पडताहै। इसी के हारा एक स्थानसे दूरस्थ पुरुष के पास 
विचार भेजे जा सक्ते हं । इसी से एक स्थान वाला दूरे स्थान वलि 
छा उपचार करसकता है । इसक्रे वुरे स्प से वुराइयो श्ौर वोमारियो 
एवे श्रापत्तियो को बाढ़ म्रातती है ग्रौर इसी के भ्रच्छा होने से शाति 
प्रौर सुखका सास्राज्य व्याप्त होता है 1” (“सरस्वती,"' भाग २६प्‌० 
६ १७.६१८) इस मानवीय तेजको [678०9] 178९ (वैय- 
दितक विदयताकर्षंण) भ्रीर प्रभामडल को ^ प्र०० कहते हैँ । तप 
योग की साधना सेसाधुप्रो मे इसका उत्तरोत्तर विकास होजाता है । 
इस युग केश्रादिमेश्रादि भगवान च्छषभदेव के व्यवितत्व मे इसका 
पूणं विकास हुभ्रा था } उनक्रा प्रभामडल सहस्राधिक सूर्यो से भी 
श्रधिक प्रभावशाली था। इसीलिए मानतुद्धाचाययंजी ने उन भगवान्‌ 
को आदं साचक्र उनकी भविति के मिस्ते श्रपने श्रात्मतेज को 
चिकसित किया था। रौर रसा चमत्कारी स्तोत्र रचा कि जिसके 
एक-एक बाक्य मे शिति भरी हुई है । भगवन्‌ मानतुद्धॐे साथ उनका 
'सक्तामर स्तोत्र भ्रमरहो गया है । उसमे सवं कल्याण कीं शरवित 
भ्नौर क्षेम भावना भरी हुई है 1" 
प्मलका ने हषं से कहा-“निस्सन्देह्‌ यही बात है माई ¡ इसीलिए 
मै तो उसका पाठ नित्यतियम से करती ह 1" विदुष वोला- "उसका 
पाठ विष्नहुर भौर रक्तिदा है, इसलिये प्रत्येक जिनेचधभक्त उसका 
पाठ करता है।"" 
भ्रलका वहत हौ प्रसन्न थी । कुछ देर सोचकर वोली-""एक उप- 
कार श्रीद करो साई ।"“विवुच ने पंा-“क्या * श्रलका वोली- 
श्म्मादिमगवान्‌ ऋषम फा पावन चरिच मुके चताश्नो { “ यह सुनकर 
--२५-- 


विवव का माथा ठनक ! उसने कहा-"जाननी हो, यह कितना दुष्करं 
कार्ये है ? मद्गुरूगी तो मवान्‌क्रा चरित्र ठीक ठीक न वतता खकेथे) 
घ्रनिनिम तोथंकर म० महावर से सुनजर इन्द्रभूति गौनम मणधरनै 
उ्तका वखान क्रिया चौर र जिनपेनाचायं सदश्च मुनिपुद्धवो नै 
जिस महान्‌ चरित्र को वताकर भी उसका पूणं निर्वाह करने मे भपने 
लो श्रममर्वे पाया { एवे महान्‌ चरति को भला मै कंसे वता सकूगा 
श्रादिपुराणःमेपडलो उसे!“ 

"वहातो मैने उसे पटा है 1“ प्रलका ने कहा, “परन्तु उसे 
प्रावुनिक जलीमे श्राप मृ चताइये। भक्ति के लिये कुछ भी 
ग्रक्ाव्यनहीदहै। 

“कितु हून अलका इसमे तो वहतत समयं लगेगा 1" विवुध ते 
कटा । प्रलक्ता च्रयनी चुनो पक्को थो-'"लगने दो, भगवान का 
पायन चरित्र सुननात्तो अहोभाग्यं" ' विवद्च हो विवुघ नै कहा 
"तेरो जिदहै तो सक्षेप में तुभे थोड़ा वताङंगा 1" श्रलका यह सुन 
कर वहुनदहो सुन हुई ओर दोनो त्रपने भ्रपने कामम लम गये । 


अगद भगवान्‌ च्रप्रदेव 





अथवा चुषरभदेव क 


दिव्य जीवन सालोक यं । 


आविकालीन मानवता की यकौ । 


‹°रत्ति दिशाणं मेदो तिमिरादवत्तीद वेदशा शिंदा। 
परदाररदी परथ चोरी ए त्थि रियमेर॒ ॥२२२॥ 
जमलाजमल़ पद वर बेजा लक्खणेहि परप्पुरिणा । 


बदर पमाखाहणर अटमभत्ततु युजति ॥२ २॥* 
--तिलोयपरयात्ती 


विबुघ ने अ्रलका की जिज्ञासा को हासन करतें के लिये रपे 
'तिलोयपण्णत्तौ* जसे प्राचीन ग्रंथ से उद्धरण पठकर सुनाये, क्योकि 
जब तक कि भरत क्षेत्र की तत्कालीन परस्थित्ति का पदिचय प्राप्त 
न हो तव तऊ भ्रादि भगवान ऋषभके समय भौर सद्वृत्त का परिज्ञान 
होना कठिनिहीहै । ्रलकाने पहले हो पूछा थाकि श््रादि भगवान 
कब हुये ? उनके समय के लोग कंसे थे ?" भ्रतएव विवुघ नें ्मादि- 
कालीन मानवता का दिग्दद्ेन कराना उचित समभा। 

“तिलोय पण्णत्ति" के विवरण से उन्होने जाना कि मरतक्षेत्रमें 
काल-चक्त का प्रभाव यहा श्रनेक परिवतंन उपस्थित करता है । वह्‌ 
काल-चक्रदोरूप मे चलता है श्र्थात्‌ ऊपर को, जिसमे क्रमश्च: सव 
वस्तुभ्रो का उत्कषं होता है श्रौर दुसरे नीचे को. जिसमें धीरे बीरे 
चरमोन्नत्तिको प्राप्त वस्तुग्रो का ह्वास होता है । पहने को “उत्सपिणो 
द्र दूसरे को श्रवसपिणीः कहते ह । श्राजकल मानवीय दासक 
भवसपिणी काल चल रहा है । ये दोनो काल छं भागो में वंटे हये 
हैँ । घड़ी के डाइल को देखिये ! वारहे चरम सत्या है-उसप्रसे 


जिस प्रकार दर्द की सख्या तक नीचे को दलनी है, उसी प्रकार 
प्रव्चण्णोकेछंकालो मे मानवताका मापदड द्धा की ग्रोरदुलकता 
जता है] श्रागे जित्त प्रकारचडोकीसुर्टृच की सख्याकोपारकरके 
ऊर को उठती जाती है उसी प्रक, र उत्सपिणगीके छ कालोमं मानव 
उत्तरोत्तर उन्नति करता जाता है । प्रदस्षपिणीकै इन छ कालोकेनाम 
ये है (१) सुखमा सुतमा, (२) सुखमा, (३) मुलमा~दुखमा, (४) 
दुलमा-सुखमा, (५) दुखमा, (६) दुल मा-दुखमा । उत्सर्पिणी काल 
मे इनर क्रम उनटाहोाताहै 1 इनकालोकेजेमेजेमे नेम हु 
वैते हो वेमे इनके गुण हैँ । पहले तौन कालो में "भोग भूमि" होती 
दै-उसं स्मय मानव निरकरुल-स, रहफर भ्रानन्द मोग ॒भोगत्ता है। 
उस प्रथम काल मे नियम से रात-दिनि का मेद, अन्धकार गर्मी व 
सोत की {नद्य वेदना, परस्त्रीरमण रौर परधनहुरण नही होता, क्यों 
क्रि तव विषमतार्येनहौी होतो-कारईनिजी सम्पति श्नथवा चर गिरस्यी 
नटी होती । इ काल मे युंगन रूप से जन्मे हुये मनुष्य उत्तम शरी 
चिन्हो व व्यजनो से परिपूर्णं चौथे दिन वेर के बरावर श्राहारं ग्रहण 
करते हुए मी हृष्ट पुष्ट रहते है 1 मनुष्य म्नौर परु सव ही फलाहारी 
होते हे 1 एक विशेष प्रकारके वृक्षो से वे श्रपना निर्वाह करते ह, 
जिनको कल्पवृक्न कहते है ।ये नतो चनस्पत्िहीहैश्नौर न को 
देवरी चमत्कर, स्तु इनको विज्ञेपना यहदहैकिये सबपृथ्वो रूप 
होने हं जीवो क्रो उनके पुण्यानुसार उत्तम फल प्रदान करते है । > 

इनका अरय यहीहै क्ति प्राजकल के विद्वान जिस कालको ¶राषाण 
युग" 86०06 86 कहते दे, वही मोगसूमिका श्रादिकाल है, क्योकि 
उसर्मे जोवन-निर्वाहि फे साघन पाषाण-पृथ्वी केही थे। 

यह चुनकर अ्रलकानेकहा किं ग्राजक्रल के इतिहास वेत्तातो 

भ्रादिमानवको वन्दरको तरह वृक्षो पर लटकने वाला भौर पश्र 
को मार्ट दवारा उदर पूति करता बताते हे ।' विवुधने उत्तरमे कटा- 


[न भाक 





जनक 


ति सव्ये कप्पदुमा ण वणप्फ्दो णौ वेतरा सथ्वे । 
परमार पुडदिसख्वः पृण्णफल देत्ति जीवारा 1" ४॥ 


~ तिलोयषण्णाति 


न्य @ ~> 


"वताते तो है, परन्तु यह उनकी कल्पना मात्र है; क्यौकिन तौ कोई 
धर्मग्रन्य ही इमक्रा समर्थन करतेहेश्रौरनही ही कोई दूषरोसाक्षीहै ! 
भ्रलका को यह्‌ सुनकर कौतुहल हुभ्रा क्योकि स्कूल मे उसे कुछ रीर 
ही क्डाया गया था । उमने पूरा- "धर्मलास्वो मेक्यालिखा है ?' 
"सव डौ घर्मोकि प्रन्थोमं यही लिखा है कि अ्रादिमानव फलाहारी भौर 
महान सुखो था! उसे दैव सुख भोगनेको मिलते थे-वह सीधा-षच्चा 
ग्रौर सुल था।' विनुध ने कहा भ्रौर वत्या कि जेनशास्वोक्े श्रति- 
रिक्त भारतीय वेद पुराणादि अ्रन्थो मरौर बौद्ध चास््नोमेभी श्रादि 
मानव की एेसौ ही अनन्द-स्थिति का उल्लेख मिलता है। “महा 
भ।(रत' मे लिखा हे करि श्रादिकाल मे मानव बहुत घरमात्मि श्रौर सुखी 
थे-सव ही समान रूप मे भोग भोगते थेऽराज शासन की श्रावर्यकत। 
न थो; कितु जब उपरातकाल मे मानव कं सोतर पाप जगा तब 
शासन व्यवस्था भ्रस्तित्व में श्राई।* बौद्रोकं दोघ निकाय'मे मी 
एक एसे हो स्वर्णकाल (6०1046४ 489) का उल्लेख है जने मानव 
धर्मात्मा था 1 कितु कालास्तर मे जब मानव हृदय परापकालिमासे 
दूषित हृश्रा तो उसमे परस्पर श्रसंतोष वदा, जिसके मिटाने कं लिए 
उन्हीने एक "महासस्मतः' चासक चुना भ्रौर उस चात्ति स्थापित 
करने का निवेदन किया । चोन देश के महान्‌ संत लाउत्से, जो ताव 
धर्मः के सस्थापक थे, उन्होने भी भानव की अ्रादिस्थिति एेसी ही 
बताई है 1 उन्होने लिखा है कि होदृसू (० 45४} के काल मे मनृष्य 
कुछ भौ करता-घरता नही था, प्रङत जोवन विताकय वह सुखी रहता 
धा । च्यहूदी भौर ईसाइयोकी भी यही मान्यताहं कि श्रादिकाल स्वणे 
काल था-नागे भ्रदन मेंभ्रादम भौर हन्ना फलाहार करते हुये श्रानद 
से भोग भोगते थे । बुक श्रांव जेनेसिस मे उपरात लिखा है करि वजित 
पाप वृक्ष का फल खाने से मानव का पतन हृश्चा ।-यही वात इस्लाम 
घर्ममे भी कही गई है । प्रादि मानवो (4००८9168) को मान्यता 
भी इसी प्रकार की भिलत्ती है । इडोनेसिया मे भी एेसा ही विवास 
प्रचलित है कि भ्रादि मानव-युगल पति पत्नी रूप मे वांसो के भूर्मुट 
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मे जन्मा ओर उसो मे रहा-वह बहुत ही मुखी था ' मिश्र भ्रौर वंबो- 
लोनिया की प्राचीन मन्यताभीरेसीहीथौ !* खोड खोई नामक 
त्रादिकासी लोग त्रपते देवता जुहगोय (२5९८१९०) की प्राना मे स्वय 
जीवित रहने रौर अ्रपने पगुग्रो को रहने देने की श्ार्थना करते हं 
श्रौर पृथ्वीकते फल भक्षण करसे क्ता संकल्प प्रकट करते है 1५ इस प्रकार 
यह्‌ स्पष्ट है कि समारकेसमो धमं श्रौर श्रादिवासीलोग भी रादि 
चदं को फलाहारी श्रौर पूर्णं सुखी प्रगट करते है 1 श्रत. आदि 
मानवको लिकारी बताना गलत है) 
श्रलका यह्‌ सुनकद वहत ही प्रभावित हुई; कितु फिर भी उसके 
मनमे एक चद्धुा रहरहकर चुतो थौ ! जाखिर उत्तमे कहा-न^भारई, 
यह्‌ हतो लोक, परन्तु वुद्धिकष्दो लोग घमं ग्रन्योको वात्तको यों ही कहु 
कर टाल देते हे 1 विवुवने वताया-वुद्धिवादी लोगोको प्राचीन परम्परा 
मे द्धा करने के लिए गुजाइस नही है, क्योकि पुरातत्व की साक्षो 
भौ इन धमं ग्रन्थो कौ बात का समेन करतो है ! प्राग्‌-देतिहासिक 
काल के नगरो का उत्खनल जहा जहा भी क्रिया गया वहं वहा चार 
हेजार वपोचि पुराने मूमिश्तर पर पहुंचने १र उने युद्धपरक शस्वा- 
स्म ्रौर रत्न के राक्रमणसे रकषाके लिए नगर-षराचीर श्रादि तही 
मिचेहं । ये वादकी तिर्या हँ ! फिनस्तीन की जोरडन उपत्यका 
मे तेलंलतेच्यस्ुल नामकं प्राचीन नयर के खडहरो को खोदने पर 
नात हुभ्रा कि उस नगर मे नात्म रघा के साधनों का कोई चिन्ह 
नही धा-लोग युद्ध करना जानते ही न थे । उसको खुदाई मे पत्थर 
ॐ दत सूत्रल, चकमक्त पत्वर वाट, चाङ््‌ छेनी घ्रादि तो मिलत, परतु 
वाभ-फलक एक्‌ मिना।क्तटेद्वोप (००९)के लोग भौ 
वाज्नगुग से पहले नुच नांति से रहने धे । वहां उवं प्राचीन चस्तुरये 
भनाज व तल खनं के मिदटरौ के वर्तन मिले थे। मोहनलोदडो व 
हडप्पा म॒ भौ शस्त्रास्त्र प्रा्रीनतम व्तुश्रोमे नही सिले \० इन खव 
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४ वदुर, चनकड दकत्व 
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प्रमाणोके ्राघारसे परसिद्ध इत्तिहास्कार इलियट स्मिथ ने निर्धारित 
कियादहैकिं कृषिक्ाल से पहले मानव स्व्णकाल में सुख से जीवन 
विताता था-उसके पाष शस्त्ास्व नही थे । भ्रतएव श्रादि मानव 
सीवा सच्चा सुल मानव था-हिसक शिकारी नही था । हसक तो 
वह्‌ वादमेंबनादहै। 

भ्रलका यहं सन सुनकर चक्रित हुई भ्रौर बोलौ-.स्कूल की पुस्तको 

पे यहु सत्य क्यो नही पाया जाता?" विवध ने कद-रिक्षा 
मे सुधार होने पर यहं मी सभवहो सकेगा । भ्रव तुम्हे यहु तो 
विवास हौ ही गया कि प्रादि के तोन कालोमे मोगभूमिका मानव 
सुख से कालक्षेप करता धा-उनके वोच मे मोई विषमता नही थी। 
श्रलकाने हर्षसे कह कि "निस्सन्देह हमारे श्रादि पूर्वज बडे सूल थे । 
क्रितु उनकी सन्तान क्यो सुखी नही रहो?" विवुषने कहा- तुम्हारा 
यह प्रदन ठोक है ! कितु, जया सोचो तोक्या किसी का समय सदा 
एकसा रहता है ? ससार परिवततंन शोल है । यहा काल चक्र चलता 
है जो एेषी एसी परस्थित्तिया उपस्थित करता है कि मानव वरव 
उनके भरवाह्‌ मे बह जाता है ।' अ्रलका ने कुछ सोचकर कहा-हा, यह 
तो श्राखोकेसामनेहोही रहा है । त्िग्बत वाले कव चाहते थे कि 
चीन वाले उनके देश मे घुस भ्रवे श्रौर उनके घममष्यिक्षक्ो निकाल 
कर बाहर करे ? फरतु परस्थितियोने यह सब कुछ करा लिया! 

“हसे जरा भो सन्देह नही, कितु परस्थितियोका निर्माति स्वय 
मनुष्य है, यह भौ एक मौलिक त्थ्य है । जसो करनी वसी भरनीष्का 
सिद्धति निरथेक नही है, यह भी याद रखनेकी बातत है ।"-विवुधने कहा 
क्नौर फिर वहं मोगमूमि की श्रादिकालोन मानवताके ह्ासकी करुण 
कथा कहने लगा 1! उसने बताया किं तीसरे कालक भन्तिम पाड मेँ 
कल्पवृक्लो की सख्या भ्रौ र उपज कम होने से मानवो मे श्रसतीष जन्मा 
श्रौर भेरे-तेरेकी विषमता उपस्थित हुई । तव उनमे जोमेधावी था 
उसने उस विषमता का समाधान किया-वहु.मनु कहलाये । पहले भनु 
भरतिश्ुत्ति के काल में पृथ्वी का ध्रकाश कमहो जनेसे मानव को 





इस्ाकव्ये 
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सूं श्रौर चन्द्र के दोन हये थे-पहले पृथ्वी कौ ज्योतिमें वे दिखते न 
थे । उनके दिखने से दिन-यत का भेद उपस्थित हु भ्रा, जिसके कारण 
मानव हैरान होगया । भरतिश्रुत्िने उसका समाधान करके नया जीवन 
विताना सिखाया । उपरान्त कालान्तर में निम्नलिखित मनू श्रथवां 
कुलकर हुए, जन्होने ग्रपने समय की परस्थिति प्रर प्रावरयकता के 
शनुखार मानव का हित साधा 
(२) कुलकर (मनु) सन्मति~-ज्योतिक्तान वताया, 
(३) "° कषेमङ्धर-ष्िहादि पशु कूर हुए सो रक्नाका उपाय बत्ताया 
(४) ” क्षेपधर-'“ की क्रूरता वढ़ी तो शस्व प्रयोग वताया, 
(५) ” सीमेक र-कृत्पवृक्ष कम हुए तो भगड़ मिटाने को उनकी 
वरावर २ सीभा वाधौ, 
(६) ”“ सीपघर-ˆ भरचिक कम हए तो उनकी सीमाये परिवर्सितकी 
(७) "“विपुलवाहन-हाथीघोड़ा ब्रादि पर सवारी करना सिखाया, 
(घ) ” चक्षुष्मान-संतन होनें का कारण ध्रादि बताया, 
(६) ” यशस्वान्‌-संतानो का नाम दखना सिखाया, 
(१०) ” भर्भिचनदर-संतान पालन की विधि बताई, 
(११) ” चन्द्राम-मता-पित्ता सतानसूख भोगने लगे, 
( १२) ” मर्देव-इनके समय से युगल नन्म न होकर एक संतान 
इर, श्रत" विवाह प्रथा चलौ श्रोर जल मे नाव चलाना सिखाया 
(१३) ” भरसेनजित-जरायुज सतान उत्पन्न हईतो धात्री क्म वत्ताया 
(१४) ` नासिराय- सभी कल्पवृक्ष नष्ट प्रायः हए भरत. कमेभूमि 
भारम्भ हई, लोग श्रम करने लगे । "तिलोय पष्णत्ति' मे लि दै 
“कष्यदुमा पड़ा विविहो्हीशि सस्सारिं । 
महर रसाह्‌ फलाङ्‌ पेच्छेति सहावदो धरित्तीपु ॥४६७॥ 
कयरू॒ त्रियते तिममया भोगद्रूमि जा मुवा । 
सव्व वि एाभिरान सरा पविसंति रक्छेति ॥४६८॥ 
भर्यात्‌-उस समय कल्पवृक्ष नष्ट हो गये श्रौर पुथ्वो पर स्वभाव 
ठ ही उतपन्न हई अनेक प्रहार को श्रोषविया, सस्य (बाम्यादि) एव 
भर दश्युक्त फल दिखाई देने लगे ! कल्पवृक्षो के नष्ट होजाने पर 
तीन्न मय से युक्त व हो मोगभूमिज मानव नाभिदाय कौ शदण नं 
~~ 


पहुचे भ्रौर बोले रक्षा करो 1" 
काल ने एक नई परिस्थित्ति को जन्म दिया धा-युग पलट रहा 
था । पषाणको कठोरता मिट रही थी प्रौर वनस्पति को कोमलता 
मा रही थी} सोला मनव इपर प्दिवतंन के रहुस्यसे अनभिज्ञ था। 
तभी उसका उपकार करने के लिए नाभिराय भ्रागे भरये। उन्होने 
मानवो को उन वन॑स्पतियों श्रौर फलों को इकडा करके भक्षण करन 
का उपायं बताया । मनुष्य उन फलादि को खाकर भूख फी पोडाको 
शमन करने लगा । चकि इन फलादि को इकटुा करने के लिए उसे 
श्रम करना पडता था, इसलिए इम चौधेकालसे "कमं भूमि" का प्रारंभ 
हु्रा। लोग कमठ जीवन विताने को श्रग्रशषर हुए । 
इस चौथे काल के भरारम्भ में जब श्रादि मानवता शिष्टतामय 
कर्मठ जीवन का १८ पढने के लिए एक्‌ महापुरुष की वाट जोह रही 
थी, तव भादि भगवान छषभका जन्म हृश्रा था । वततंमान भ्रवसर्पिणी 
के वह पहले तीर्थद्.र थे । 
भ्रलका यह सुनकर भ्राश्चयं से बोली-'इषका धं तो यह हुभ्रा 
कि श्रादि भगवान ऋषभ पाषाण युग श्रथवा भोग मूभिके घम्त होने 
पर जब कषिवुग(ध्षं०पापः९ &&९)की श्रारम्म हुश्रा तब जन्मे थे }" 
"यह तो है हौ-विवुच ने कहा-"्षभ भगवान को हुये श्रनेक 
युग बोतत गये । जेन शास्त्रो कौ गणना कं भ्रनुसार उनका जन्म हुये 
ग्राज ४८ श्रद्कु प्रमाण बषें बौत गहदंहं। 
'प्ररे। यहु तो एक बड़ा लम्बासमय दहै 1 अ्लक्रा ने भ्रचरज 
से कहा। ‹ छतु दस्मे श्रादचर्यं की कोई बात नहीं । भ्रव तो वै्ानिकर 
भी पुथ्तरौ को प्राचोनता श्ररवों वर्षो पहले की बताने लगे प्रौर भभी 


उनकी खोज चलहौ रहीहै। भ्रव चलोदेरहो रही है, दसस कार्यं 
देखो ।-विबुध ने कहा । भौर दोनो चले गये । 


न 


तीर्थंकर वनने के पथ प्र | 

“प एमहू चउकीसजिरो तित्थवरे तत्थ भरह चेत्तम्मि । 

मव्वारं सवत्वसं विंदते साणपरसुहिं ॥५१४॥* 

-तिलोय परर॒त्ति ` 
“भरतक्षे् मे उत्पन्न हुये चौवीस तोर्धद्धूरो को नमस्कार करो, 

योकि वे ज्ञानरूपी फरसे से भव्य जीवो के संसारसरूपी वृक्ष को 
छेदते हे ।' संसारके प्राणियो के लिये तोर्थंकर ज्ञान-तेत ह । मानव 
हित के लिएवे घर्मं तीथं की स्थापना करते है, क्योकि मानव उस 
तीथं को धर्म-नौका पर चढकर दुलमय सार सागर कं पार पहुच 
जाता है भ्रौर सुखौ होता है 1 तीथेद्कर स्वय सपतारसे परार होते ह 
प्रोर श्रन्य मव्य जोवोको भौ पार लेजाकर सुख के भ्रागार निर्वाण 
धाम में पहवादेते हे । तोयद्कर इमौ मानव शरोरमेपूर्णं ज्ञान को 
विकसित करके चराचर पदार्थो को देखते है_ वे कृतङत्य होकर जीवन 
मुक्त परम'त्मा वनते हं । मानवतासे अचा उठ्कर महामानव हो जाति 
है-शरीर उनका पून जे सुन्दर श्रौर कोमल एव सहस्राधिक सूरयो 
फे प्रका्को भी हतप्रभ करने वाला हो जाता ह 1 वै यर देवोपनीत 
पृष्यों पर चलतते रौर कमलाशन पर वैठे दिखते है, उनके स्पक्षंसे वे 
पुष्प धन्य हो जाते हे-उनको वाघा नहो हौत्ती । इच्छा श्रौर भ्रनिच्छा 
मे श्क्तिए्व राग भश्रौरद्रेप से श्रतौतवे तोर्थद्धुरलोकके लिए शरण 
है । स्वजन पोर मवद हये वे लोक को सच्चे घमतीथं का बोध कराते 
ह । मनुष्य पोर देवता ही नही, पशु मी उनकी दिग्यवा 


णीकाभ्रमृत 
--१६- 
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१ सिहपुर नरे श्रीपेख छोटे पुत्र श्रौ वर्मा को युवराज पद दै रहै है । 
२ वेदा पत्र जयवर्मा विरक्त होकर तप तप रहा था किएक सपने डस लिया) 
यतमे सेभे° त्रल्पमे की म्नात्मा ने सम्यक्त्व की भ्रोर पहला कदम उठाया । 





दूसराभच-महाबल नरेश ! 
१ भ्रलकापुरी के महावल नरे श्रपने महामतति, सभिन्नमति, तमति श्रौर स्वयं 
बुद्ध नामक चार मत्रियो के साथ दार्जनिक चेरचाकररहे दह! 


२ स्वयबुद्ध मत्री दारा जीवन की क्षणभगुरता जान कर महावल राज्सिहासन 
छोडकर चन को चन दिये 1 






व स्क य 
[ [षप 
तृत्तीयमव-कुलिताद्धद्व ४ 
+ {निना ङुवेव न्वयप्रभा आदि देवाद्धनान्यो > सोथ भोग भोगते हर्‌ 
स्वत्य्‌काध्यान करताथा। 
य्लनिताद्खदेव के मृन्योपरान्त स्वयत्रभा 
करती गही, 


विरक्त हृडं जिनयूना आदि धर्मानुष्ठान 





रेस पौकर वैर विरोध खोकर प्रेम से परस्पर भ्रठ्वेलियां करते है । 
तीथकर के चहुभ्रोर दुर दुर तकत श्रमयग्रौर्‌ श्रानन्द का श्रालोकछाया 
रहना है ! एप श्रह्धितीय महापुरुष होते है तीर्थकर ["-बिवघनेभ्रागे 
श्रलका को यहु बताया प्रौर फिर कहाकिप्तीर्थकरकी बाणी को 
सुनकर भव्यजोव प्रात्मदननं का सौमार्य पाते श्रौर भ्रात्मनिर्भरता 
का पाठ पदृत्ते हं । उनके दर्शन करके मानव को परमात्मा का विदवास्त 
होत है । बहु जानता भौर मानतादहैक्ि परमात्मा" है श्रौर वहु 
परमात्मा स्वय मानवको भ्रात्मा है । तुम्हारी श्रता परमात्मारहै, 
प्रातमोच्चता श्रौर श्रात्मनिर्भरता का कितना सहान्‌ सदेश है यह ! 
फिर जसौ मेरी श्रौरतुम्हारीश्रात्माहै वेषीहौ जोवमाच्रकी घ्रात्मा 
है । इसलिये सबको श्रपने समान समो प्रौर सके साथ समता भ्रौर 
म्हि का व्यवहार करो पूर्णं समता को विकसित करके 
ही श्राद्मा परमात्मा बन जाता है । ती्थेकर यहु सवं कल्याणकारी 
सन्देदादेरुर शरीरसे मुक्त होकर लोक कीशिखिर पर जाकर शारद्वत 
शिवस्वरूप का उपमोय करनेके लिए प्रमर होजाते हे । यह है उनकी 
विशेषता ! ' 
ग्रलका तीर्थकर मगवान्‌ का स्वरूप सुनकर बहुत हौ प्रसन्न हुई 
भ्रौर उनको नमस्कार करके वोली-वे मावे घन्ययेजिन्होने षन 
२४ तीर्थकर को श्राखोमे चलते फिरते हुये देखा था । 
विवुध ने कहा-निस्सन्देह वे मानव माग्यवालो धे । परन्तु 
श्रलका। यह याद रखना कि ती्थेकरो की यह चौवीपी प्रत्येक चौये 
काल मे हमेशा मे होती आई भौर हमेशा होतो रहेगी ।' 
मक्ता अर्थं यह हुश्रा'-श्रलका बोली कि "वर्तमान के ऋषभादि 
२४ तीर्थंकर ही नही दै बल्कि भू7-भविष्यत्‌ के अ्रनेक तीर्थकर है 
सनौर होगे 1 
"विल्कुल यही वात है-तमी जिन प्रणीत्त घमंतत्व सनातन है, 
क्ननादिसे है श्नौर रहेगा !-विवु ने कहा । इसन पर कुछक्षणोके 
लिए शाति छा गई, मानो दोनो ती्ंकर मगवानके श्रनन्त गुणाव- 
लोकन मै अपने श्रापको डुबो वैठेथं । फिर विवृघने मौन भद्ध करते 
हुये कहा-कतु अलका, तीर्थकर पद पा लेना कोई सामान्य कारव 


५ 


नहो है । आदिभगवान ऋषभ को इसके लिए जन्म जन्मान्तर से 
साधना करना पड़ी थो ॥ 
अला ने उत्पुकता ते पृछा-^मैय्या, उनकी साधना का वृत्तात 
वताश्नोत ?" 
विवध ते इ पर सक्षेपसे श्रादि मगवान ऋषम के पूर्वं जन्मों 
का वृत्तं वत्ताना प्रारम्भ किया । तीर्थंकर पद पानेके लिये खाक चीज 
एक सर्वज्ञ पदमार्मा को सत्गति है । उनके पादमूले वैठक्तर मुमुक्षु 
सोलहकारण-भावनाश्नोका मनन ओरौर चिन्तवन इस वारीकीषे करता 
हैश्निवे उसके रोम-रोममे समा जाती है घौर इसके देनिक जीवन 
व्यवहार मे मूर्तमान होती है, 
इघ पट प्रलक्ा ने पृछाक्ि वे सोलहकारण भावने कौनसी 
है, ज ठीर्थकरस्व के लिये निमित्तभूत है ? उत्तश्मे विवृधने उन 
भावनाय को निम्नग्रक्ार वतायाः-- 
(र) दक्षन बिशुद्धि-मारमश्रद्धा कौ निर्मल प्रकषंता श्रौ भ्रनुभव 
को उत्तरोत्तर वृद्धि! 
(२) विनय सस्पन्तता - गुणी पुरषो की विनय करना श्रौड लोक 
व्यवहार मं सी विनय पूदेक वर्ताव करना । 
(2) क्षीडन्र॑त-त्रह्यचयं पालना (श्रािक सूप मे स्वदार 
संतोष त्रत) 
(४) क्ानोपयोग--पठन पाठनमें निरत हो श्नारमनज्ञान प्राप्त करना । 
(५) संबेग-सादिक कर्मो में भरासविति को जीतकर विरक्त 
होना 1 
(६) इच्त्तिभिर त्याग--शक्ति को न छ्िपाकूर त्याग घर्म को 
पालना 1 श्रतरय में क्रोघादि कषायोको त्यागना 
श्रौर वहिरग मेँ घनघन्यादि का त्याग करके 
स्वेच्छासे भाकिचन्य ब्रती होना 1 
(७) श्राकिति भर तप-रक्तिके भ्रनुसार इन्द्रियनिग्रह श्रौर शण्डा 
लिरोधके लिए ततप करना 
ॐ साधुखमाधि- साधुजनो को सत्संगति मे समता माव को 
वद्ाकुर समाधि जन्य योगनिष्ठामे पूर्णता प्राप्ठ करना 
दे ~ 


(€) वैयादृत्य-भविंत पूर्वक साधुजनो की तैवा करना प्रौर 

करूणाभाव से जीवमात्र का उपकार करना। 

(१०) अदैतभक्ति अहत महापुरषो--परमेष्टियोंकी भरित उनके 

गृण प्राप्त करने के लिए करना । 

(११) आचार्यभाक्षेत-सघ के नेता जो प्राच्यं होते है उनकी 

भविति करना। 

८१२) बहश्ुतभक्ति--भ्रपनं से श्रधिक ज्ञानी शिक्चक-उपाध्याय 

को भविति करना,जिससे ज्नानकरा विकास हो 

(१३) प्रजन भक्ति -सत्य समीधीन शास्त्रोका स्वाध्याय करने 

मे निरन्तर भक्ति भाव रखना । 

(१७) षडावर्यक पाङ्न-नित्य नियम के छं भ्रावरयक कायो 
भ्र्थात्‌ सामायिक, वन्दना, प्रति- 
क्रमणादि के करनेमे सावधान रहना । 

(१५) मायै प्रभावना-'मोक्ष मायं का पर्यटक भत्येक प्राणी बने 

इस पुनीत भावनासे घर्म्रकाशके कारय करना 

(१६) वात्सल्य मोक्षमार्ग रत साधर्मी माइयोरे भ्रति वात्सल्य 

भाव दर्शानिां भौर जीवसात्रके परति विश्वप्रेभ। 
इस प्रकार उक्त भावनाश्रो कौ परिपूणेता भानव को इतना 
उदार भ्रौर महान वनादेतीहै कि वह समरसर्मे छलचछलाता हुश्रा 
भ्रपने भ्यदित्तत्व से ऊपर उठ जाता है भौर लोकके लिए सयम भीर 
त्याग का नमूना बन जाताहै। श्रादि भगवान ऋषभदेन के जीवनं 
दस जर्स्मो में निरन्तर प्रयत्न करके श्रात्मस्वरूप कौ प्राप्ति कीथी, 
तब कटी वह तीर्थंकर हुए थे। 
श्रलका ने वकित होकर कहा-'बडे घौर वीर थे वह्‌, जो जत्म 
जन्मान्तरोमे ्रात्मसाधना करते ही रहे! पहले जन्ममे वह च्या थे? 
चिवुघ बोला-उनका जीव श्रनन्तकाल से भवन्नमण कर रहा 
था; जितु जब वह्‌ जववर्मा के भवमंथातव ही उसे श्रात्मदरन 
करने का सौभाग्य पहले पहल मिला था । वह्‌ तव सिहपुर नरेद 
श्रीषेण का ज्येष्ठ पुत्र धा, परन्तु पिताने उसे युव राज पद नही दिया) 
हपते छोटे भार छो युगराज हुभा देखकर वहं अपमान से अजंरिते 
~ह~ 


होकर जङ्धन मेँ जा रमा । वर्ह सौमाग्य से उसका संमागंम एके 
जेन गुरू से हुभ्रा-वह्‌ वोतते जयवर्मा, तुम यथायं जयवर्मा बनौ । एेहिक 
रस्यतोक्षण सगर है-उसे कोई वलवान प्राकर छीन सक्तां है) 
प्रयत्न करो कि तुम्हे अरज्ञय जय मिले ।'श्रौरगुरुकेचरणौमे वह्‌ 
मुनि होगये । मोह ममताके घे कौ क्षीणक्ररने के लिए वहु इस 
भवसे ही श्रग्रसर हये । जेयवरा मुनि अरत्म-जयं को पुनीत भावना 
मे तत्लीन थे क एकत सर्मेने उनको उस लिया-वह मरे रौर अ्का- 
पुरो में विद्याघरोके राला महावल हुये । 
प्रात्मवाद के सुन्दर श्रालोकं मे प्राया हृप्रा मानव राज-देदवयं 
पाकर भी उसमं आसक्तं नही होता ! महावल एेते ही महामाय थे। 
उनके हुदथ-ग्रन्तरीक्ष मं ज्रात्मनज्ञन को उषा-लालिमा. का सौन्दयं 
चमरू उञाया 1 राजाहोक्तर भी उनको विनय सहित बर्तते भ्रौर 
दन देकरलौगो का उपकार करने मे मजा आजाता था । श्रपने मंत्नियो 
से राञनोत ते ब्रविकू वे तस्वचर्चा करते थे! बअ्नतात्मवादियो को 
भरत्मा के ब्रनन्त एवया परि्ञान कराकर श्रद्धालु बना देना उनके 
वाये हाय फा खेल था-व्यवित त्रपने “प्राप का बोध भादमाकङञे अ्ररितित्व 
को सिदधकरताही है-जानना देखना सरीर के व्च कानी दहै, ये 
गृण तो जीदत्मामेंहोहै। इत प्रकार धमं चर्चा श्रौर श्रस्य।स 
करते हुमरे महावल को दक्ञंगविश्ुद्धिप्रौरं विनयादि गुणोको वृद्धि 
हद यो । म्रन्त मे उनको एसा लमा कि राञ्य उनको काट रहा था- 
उन्होने उदको स्याग दिया \ 
मुनि होकर महावल ने खूवे तपश्चरण किया । तप के प्रभावे 
उनफा जोर स्वर्गो में ललिर्ताग देव हुश्रा । स्वयं भ्रमा भ्रादि देवियों 
फे साथ भोम मोगते हुये नौ वहं उनमें प्राक्तन हभरा-जिने् की 
मक्ति मे रसपान करता हूभ्रा वहु चया शीर वज्रजघ नामका राज 
पुव्रहूषा । स्ववप्रनाक्ा जोव श्रमती नायक राजकच्या हुई । दोनो 
कम श्रना स्वर्गाय जोवन याद श्राया, जिसके उन्होने चित्र वनाये 
पमन्मियान को निर्मनता दमो व्र कि पूवं भव साक्षात्‌ धांखो के 
भराय धयया प दोनो का विवाह्‌दृघ्रा । घर्मका महत्व जानकर दोनो 
छ भा उनन्दरमल्ति शौर गुरो न्ये सेवायं ठल्लजेन्‌ र्दे । दुखिदो 





पंचम नव-उत्तर कुरु मं उत्तम 
£ उत्तर कुर को उत्तम भोग भूमि मे वच जंव श्रौर श्रीमती के जीव युगल दम्पति 
हये, अनन्द भोग रहे है । 
२ स्वयवुद्धि मत्री का जीद प्रीतकर मृनि हरा । उन्होने दूसरे चारण सुनि के साथ 
जाकर उन युगलदम्पति को सम्बोवा । 
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छटामव-श्नी 
१ बजजघ का जीव ईशान स्वर्गं मे श्रीधर देव हृश्रा । उसी स्वर्गमेश्रीमतीका 
जीव स्वीलिङ्ख छेदकर स्वयप्रभ देव हरा ¦ दोनो ही नन्दनकानन मे ब्रात्मचर्चा 
करते धूम रहे है। 
२ शततमति मंत्री जो महावलः को भ्रसत्योपदेश्च देता चा, मरकर नक्मे दुख उठा 
रहा जानकर श्रीधरदेव उसको उपदेश देनेगये। जीवो को सन्यग्टूप्टि नाना 
सवसे वडा उपकार दै 
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सातवांभव-विध की धसोपासना। 

१ श्रीधरदेव पद से मड्ावल श्रथवा वरजं का जीव चया तो सुसीमा नगरावीञज 
सुदृप्टि का सुविधि नामक परतापी पुत्र हुप्रा । श्रीमत्ती का जीव स्वयप्रभ देव 
भ्रायु पूणं करके उन्दी का केशव नामक पुत्र हुमा, जिसको गोदमे लिये दुलराते 
चिरक्त न होते । ८ 

२ पुत्र के मोह मे ग्रस्त रहते भौ -आत्मद्ष्टा रह श्रावक कै व्रत पालते | श्रन्तमे . 

मोह को जीतकर मुनि ह्यो तप तपने लगे । 








आठरवांभव क ठ ० 
क चयात्‌ सथ भह ओर परतीन्द्र 
९ व्र्णघ कां जीव ्रच्युन स्वगमे इन्द्र का फेडवर्यं इन्द्राणी के साथ भोय रहा है । 


रश्रोमलौक्त जीव केटावे भी उसी स्वर्गं मे प्रती हरा इन्द भौर भ्रतीन्द चमं 
नांकरद् ष्‌) 


को करणो दान देते ! कदाचित्‌ सी साधुको कोट जसा भथकर्‌ - 
रोग हुश्रा देखते तो उन ग्लान साधुकी वैयावृत्य निस्सकोच होकर 
करते थे । त्याग श्रौर अरनासक्तिके भाव उनके जीवन व्यवहारमे 
पद-पद प्रर चमकते थे । लोग उन्ह देखकर हैरान होते ये प्रौर श्रच- 
रजसे कहते थे - "यह कंसे महान्‌ हे । राजारानी होकर भी इनको 
गृमाननदी । प्राधुश्रो श्रौर दोनदुखियोके पीछे ही यह दिखते हे । "धन्त 
मे दोनोते शरीर त्याग किया भ्रौरएकसुन्दर.सानयाशरोरपाया। 
इसबार बहु उत्तरकुरु मोगभूमि भं युगल-दम्पनि अन्मे, मानो 
पूवंमवो की सारीसामिग्री व्ह साथ लेभ्राये थे । दान देने काफल 
ही एषा है-श्मोग सामग्री का बीज बोनाहो तो मानत दानदे- 
निस्संदेह वह्‌ सुखी होगा । वजजधघश्रौर श्रीमती ने दानदिणितो 
उनको मोगभूमिका भ्रानद मिला । भौग भोगने मे वेएेते मग्न हये 
कि उनको ्रात्माको सुधहीन रही, किन्तु वे सम्यक्‌ दर्ंन-श्रत्म 
श्रद्धाको पा चुके थे । इसलिए उनके श्रजानको मिटानेका योग भ्रना- 
यास भिल्ल सया । एक चारण मुनिने प्राकर उनको सावधान किया) 
साघु बोले-'मोगकी दुनियामे अ्रानस्द मानते होःकिन्तु भ्रायुके धन्त 
में यह सब ठाठ यहा ही पडा रह जावेगा ।' यह सुनकर युगरलिर्योक्ो 
होय श्राया भौर वह ृरूके चरणो मे लोट गये । मुनि बोले-"जानते 
हो पहवे तुम महाबल राजा थे, तव मैं तुम्हारा स्वथेवुद्ध मंत्री था- 
ध्रव मै प्रीतद्धुर मुनिहु। इन भोगोसे कभी तृप्तिने होगी, यह 
तुम भूल कमे गये ?' मत्रीके जोवने उनक! उपकार फिया । युगल 
दम्पत्ति भोगोसे विरक्त हो गये । सारी भोग सामिश्री उनकी लात्तसा 
श्रौर श्रासक्िति को जगाने के लिये हाथ फलाये खडी थी 1 कामिनी 
भ्रौर कंचन उनको सुलभ थे-कफिर भी वह विरागी । कितना महान्‌ 
त्याग भ्रौर तप था उनका 1 उसके संस्कार उनकी भ्रात्माको निजे 
सौन्दयं मे चमकने के लिएश्रय्रसरकररहैथे। 
भ्रन्तमे वह युगल दम्पति ईक्लान स्वगेमे श्रीषर देव भ्रौर स्वय 
प्रभा नामक देवी हुए 1 स्वर्गे सुखोको पाकर मीं वे उने भ्रासवत 
न हुये । श्रोचर स्वयंभ्रमारे घर्मकी ही वात्तं करताश्रौर दोनोही 
भिलकर लिनेन्दर की भक्ति करते -उमके पावन जीवन के दृश्मोक्रा 
--४१-- 


नाटक सचते \ छायाचिक्र मे जीवन दूष्यो के शवनरण श्रीर्‌ व्विटन 
की श्राव भिचौनी देखकर वे स्वगं के नुखोको क्षण-ममुर्ताका 
ग्रनमव करते 1 कहते -"स्वगंका डीवन मो धृपदायाहे ।' न्रीर एक 
दिन भाथा जव मृत्य ने उनकी ब्रात्मान्नोकतो पूनः मघ्यलोक्मे ना 
विलाया। 


= 


इम वार वह्‌ मुत्तीमा तगर > मुविधि नामक्त शावक हये श्रौर 
स्वयभ्रमादेवो कता जीव उनका पुत्र केशव हुग्रा \ व्क मोर 
श्रोमती के भवर्मे उनक्ता परस्पर यादाप्रेम वा म्रव्र वहु पित्ता-पुत्र 
के स्मेह मं बदला-पोह्‌की शृद्भूना कृ टोली हुई, किर भी वचह्‌ 
गव, को-वहुत प्रेम करते थे 1 एक दिन नुविक्षि नेय राजेचानमं 
म रहे थे, तव उन्टौने देखा कि एक वंदरिया धरपने वच्चेको पेट 
से विपटाये फन्डारेपर वंठो हुई एक फलदा रहौ घी! देखतेही 
फव्वारे का हौज पात्ती से भर गया) वनच्दरिया उनमें एसो मन्त 
थी कि उ्षने हौज की पानौप्तेि भरते हये देखा ही नही । राजाने 
सोचा क्रि “रसना इच्छियकरे विषयमे यह्‌ दन्दरिया कक्षो पगली होपई 
क्कि श्रपनेको स्रक्रटर्मे डाल लिया। ` भ्रचरजसे वह्‌ देख रहै थे, उधर 
पानो वड रहाथा ओर वदरिया फव्वारे पदर चडती जारहीथी। 
जव पानी वहुत्त वडा तो खानेका फल फेक्तकर वच्चे को स्नात 
लिया भ्मौर जव उत्तमे भी भ्रधिक पानी वडा तो वदरिथाको श्रपने 
प्राणोके लाले पड-उसने वच्चे का मोह्‌ छोड दिया-वच्चेको फोककर 
चहं क्रिनारे पर कूद प्राई । सुविधि नरे ससारो जीव की मोह 
वुद्धि देकर प्रवाक्‌ रह्‌ गये 1 उन्दने पानोसे वच्चेको निकालकर 
उमकतो ब्रम दनाया ्रौर सासारिकं सेहु-सम्बन्धो का खोखलापन 
उग्होने ्राखोते देखा । केशव को राज्यभार न्मैपकर वह्‌ मुनिटो 
तप तपने लगे । ममाचि मरण द्वारा देह छोडो तो स्वर्गेये इनद्रहुए । 
कुछ काल पञ्चात्‌ केशव का जीव भी उसी स्वर्गे प्रतयेन्द्र हु्रा। 
दानो ह निरन्त ब्रभोक्षण जानोपयोग की साघना मे लीन नह्ने- 


नदा जानं चंदवा करते-स्वर्गं को अप्सराये उनके लिये छाया मात्र 
यो-इतने निष्काम थे वे 


~” 
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इन्दका जीव, जो ्ात्मसाघना मे जागरूक भ्रा तोर्थकर बनने 
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$ पथ षर प्रागे वर रहा थ, श्रायुक श्रन्तमे चथा श्रौ पृण्डरो्गिनी 
तगरीमे चक्तवर्ती रात्रा हुमा । उनका नाम वज्नामिथा । भौतिक 
एवय को पराकाष्ठा उसे श्रपनेही पुरुषार्थं से भिलो थो-उसक्ते 
लिए वहु एक चुनौती थौ । एशवयं उसे श्रपनी वासना भरी रग 
रेलियो प्रर क्ञासनके श्रहुकारमे बहाने जाना चाहूताथा 1 
परन्तु वह्‌ तो ्रात्मवादी था-वह भौतिकता में कंसे वहं जात्ता ? 
एके चक्रवर्ती नरशका एेश्वयं उसे श्रपनी ही करनी सेमिलाथा। 
परततु वहतो राजमहलमे भी विरागीथा | सेनापत्तिने राक्र उस 
को वधाईदीश्रौर कहा, €हे सम्राट ! तुम्हे चक्ररत्नकौी प्राप्ति हुई 
है। छं खण्ड पृथ्वी को जीतने का विजय चिन्ह ही मानोत्रा गथा 
है1 ` वज्नाभि सुनकर मुस्करा दिये रौर एक विचार में १डगये। 
उन्होने सो चा-्रकृति मेरे भ्रतुकूल है तभी तो राजशविति का पर. 
मोक्कृष्ट चिन्ह चक्ररत्न मेरो श्रायुधक्षाला मे उत्पन्न हुभ्राहै । मु 
दिगिविजिय करने कासदेशही मानो वहदे रहाहै। मे दिग्विजय 
करू गा-चक्रवर्ती राजा वनूभा, प्रतु मेरी दिग्विजय दूसरे देशो 
को हुयियाने कँ लिए नही होगी । दूसरे देशोको हडपने से मानवो 
मं रतोष बढता है! मे श्रसतोष को मिटाऊगा-जो पापचार लोक 
मे बठ रहा है उसका भ्रन्त कल गा । सारा संसारमेरा कुटुम्बहोगा 
प्रीर उसको भ्रात्मरसी बनाकरमे विर्वबधुत्व की वात्सत्य-गंगा 
हाऊपा ।' जो उन्होने सोचा वही किया । सेनापति ने सेना सजाई 
प्रीर पूरे एेरवयं एव सम्मान-मर्यादा के साथ वजनाभि दिग्विजय 
कै लिए निकले, किन्तु उनको सेनाको श्रपेक्षा श्रपने श्रात्मबल श्रौर 
प्रम पर अरधिक्र विश्वासा प्रमोजयत्ति सर्वथा का सदेश फंलाति 
हृ वहं जहाँ जाति वहाके शासकोका मन मोह लेते! वह्‌ उनका 
आदर करता श्रीर्‌ "जीयो एव जीने दो के सिद्धातको अपना दासन 
सूत्र बना लेता '"श्रहिसा ही परम धमे है-णकिसीको पीडान पहुचणभ्रो 
संवसे प्रेम कयो'-पह अददे हठाको तरह शीधु ही सारे ससोरमं 
व्याप्त हो गया! लोग कनं लगे~"यह राजा बडा त्रितक्षण है। 
रक्तका एक चूद बहाये विना हौ यह्‌ जनत्ता क हृदय जोत्त ले्ता है । 
दाक लोग उयके प्रेमके अगे स्वत. भ्ुक रजते हें ब्रौर जीव मात्रको 
~~ ८ 0 


श्रमय बनाने दी घोपगा करते ह । उसे उपहार देते हे रौर कोई२ 
तो अयनी कन्या ही खमपण कर चुके है । वखनाभिके निक्टसारो 
मानवता एक है 1 म्लेच्छ देशोमे मी उने ब्रहम का राद्ध वजभ्या 
है \ म्तच्छ राजभ्रोते न्रपनो क्त्यादीतोडन्हुं भोले ्रापार। 
उनके तो भाग्य ही खुल गये- सच्चे घर्मकते दर्दन उनको हुए हं ।ष्दया 
ही धमं है-यह सने जाना शौर माना है {" इसप्रकार वच्छनाभिकी 
पूवे विजय को घोषणा सारा ससार करने लगा-पसरार मे ्रिसा 
कौ एक लहर हौ दौड गई 1 

इष सदमे श्रोमती का जीव चक्रवर्ती वजनाभिका गृहपति हु्रा 
वहृत ही विचक्षण { उर उनक्ते आठ भाई भी पूर्णं विवेकोये; 
मानो वच्नामि की राजसमाक्रेठे नौरत्तये। वे निरन्तर धमं 
रचा करके धमे भाव चढ़ाने ्रौर उसे चारिचमें उतारनेके लिए संलग्न 
रहते धे 1 घर्म त्रिययो-दर्शेन, पुजन, स्वाच्याय, सामाथिक भादिको 
फरने का फल तो यहु होना ही चाहिये कि उत्तके करने से जोवनकी 
विषमता मिटे भौर अाक्कुलता घटे 1 घ्मे-कम्‌ करने प्र भमी यदि 
कषायोको तपि वनी रहै तो उनके करने से लासदहो क्या? मानव 
फो सुख चाहिए मरौर सुख भ्राकूलता मिटे दिना होता चही । श्रतः 
सानवका श्या घ्राकरुच्ता कौ भिटने के लिये होना चाहिये 1 
कदा भी हैः 

श्रानम हित है सुख, सोपुख-अाङलता बिनि कहि । 
श्नाङलता चिव माहि तातते-श्चिव मय लान्धो चहिये 1, 

भ्रौर चच्नाभि श्नपने नौ साधियोक्ते साथ चिव-मगमें दमे । 
उन्होने तोयं कर वच्येनके पादमूलर्मे वंठकर सोलह कारण भावनाश्रो 
का चिन्तवन किया श्नौरं उनको जीवनर्मे उतार लिया-उनका तैस- 
गिक धर्मं माव इतना निमेल हृभा कि तथं कर का साकात्‌ राद्यं 
जो उनके सम्मुख चा उनको भ्राता पर अद्धिति हो यया-वह सस्कार्‌ 
इतना भ्रमवश्ालो धा कि उन्होने "तीर्थकर नामक्म-्रङ्ति' का 
चघकर निया । प्रागुक्ते भरन्तमे समाधिमरण किया भौर सर्वाधिद्धि 
मे श्रहिमेन्द्र पद पराया । वहा मोर्घादिमन्धोके खाय वह्‌ श्रात्मानुमवके 
प्रञ्थार सें ठल्लीन श्ठते धे । 


---४‡-- 
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नवां भव-वञ्चनाभि चक्रवर्तं 
१ वखजघ का जीव अच्युत स्वर्गं से भराकर विदेह क्षेत्र के पुण्डरीकणी नगराधीडा 

राजा बजभेन व रानी श्रीकान्ता का वजनामि नामक चक्रवर्ती पुत्र हुमा मौर 


श्रीमती का जीव उनका गृहपति धनदेव हरा । 
$ २ चक्रवर्ती राज्य को त्याग कर बना श्रपने आठ भाश्यो भ्रौर धनदेवके साथ 








दसवां | 
१ तपञ्यरण के प्रभाव से वजधघका जदि स्वथ सिद्धि हिमे 


भ्रात्मभ्यान मे लौन रहता । ८ 
९ श्वन्य ्रटिमेन्धो के साय धर्मगोष्ठि कर रदु 
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ग्यारदवां मव-प्रथम तीर्थंकर युगादि जह्या श्री ऋषभदेव । 


१ सर्वार्थसिद्धि से चयकर वज्रजघ का जीव ग्रयोध्याके राजा नामि रानी मरुदेवी 
के पुत्र तीर्थद्धुर ऋषभदेव हुए । 
२ प्रजा को कृषि श्रादि षट्कर्म बता रहे है । 
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२ १ या ऋपभदेव ने विदयायें रौर कनाये सिखाई । 
र गश्नाग्रीर मुन्दरी क्रो लिपि रौर मरित सखये । 


सर्वाथं सिद्धिने मानो उनके लिए सकल सिद्धिकाद्रार ही खौल 
दिया । जव देवायु पूणं होने को श्राई तो उनके शुभागमन कै पूर्वं 
चिन्ह श्रायोध्या मे दिखने लगे । देखा श्रलका, ऋषभदेव के जीव 
को तीर्थंकर पद पानेके लिये कितना महनी श्रात्म प्रयास भौर साघना 
करना पडी थी 1 "-विवृधने कहा! 

“निस्मदह्‌ उनकी साधना महान थी श्रलकाने उत्तरम कहा 
श्रीर दोनो ने भवान को मस्तक नमाया । अ्रलक्राकी हृदतंत्री भंङूत 
हो उठो श्रौर वह अनायास उनके पूवंमव गुनगुने लगेः- 

शरदि जयवमां दूज महावल शुष तीये, 

सुरण ईशान लतिताय देव थयो है | 
चौथे वज्नजंघ एह, परचिवे जुगन्र देह, 

सम्यक ले दूज देवलोक भिर गयो है॥ 
सातवे सुदुदिराय शाटकं चच्युत इन्र, 

नवे नरन वज्रनाम नाम भयो है । 
दसौ श्रहमिन्द्र जानो, ग्यारहवें ऋषभम्‌ मान, 

नाभिराय शूषर' के शशि जन्म लियो है॥ 





आ्आाकि-भुगान्‌ क नन्स-मङ्गलम भौर 
्ररधक नींचन्‌ | 


सततो महत्पण्श्चक्रे नाभिना सुतजन्मनि । 
सम।नस्दित निःशेष जनो युत्तया यथोक्तया ॥९६०॥ 
नैलोक्य सोभमायातमैनद्र॒कृस्पितमातनम्‌ । 
सुरासुराश्च स काताः भिकिमेतदितिस्वनाः 11? ६212५ 
--रभ्ििरावार्यः 
"जव सर्ववं सिद्धिके विमाने तीर्थकर ऋषभ के जीव अअरहि- 
मेन्द्र को जिनेन्द्रभक्तिश्रौर तत्वचर्चा करते हुए भ्रायुका ्रधिक्ांश 
भाय व्यतीत हो गया-माच्र छै मास शेष रहै तो उन्होने भनुभव 
किया कि उनके जीवको मधघ्यलोकर्मे दूमरा जीवन वसाना है \ वियोग 
की उस वेला पर भी उनको कोड विकलता न हुरई-वह्‌ भेदविज्ञानी 
जो थे-वस्तुके स्वस्प को जानत्ते थे ! सयोग श्रौर वियोग-जीवन 
भ्रोर मरण शारवत जीव प्रौर भ्रजीव कौ एक पर्यायके विघटन श्रौर 
दूसरेके प्रवततरण का द्रव्य परिवतेन मात्र है । खच्वा श्रद्धालु यह 
जानता ह + इन अब्दो के साथ दरे दिनं विवृ ते भ्रपनी बात 
प्रारभको ! 
भलकाने देवपर्याय कौ वात सुनकर पूडा-'माई, क्या सचमुच 
देव होत है?' विवुधने 1 संखारी जीव को चण्द्‌ गतिया 
भर्याद्‌ (१) मनुष्य, (र). देव (३) तिर्यञ्च, एवं (४) नक गतिया 
४६ 


[] 
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होत्ती है । उनमें देव-देवियां वार प्रकारके हौते हैः (१) भवनवा ५ 
(२) व्यन्तर (३) ज्योतिषी श्रौर(४) कल्पवासी 1 कल्पवासी देव 
स्वर्गो मे रहते श्रोर शष्ट होतेह 1 
म्रलकाने फिर जरा गंभीरं होकर पृंछा- यदि सचमुच यह्‌ देव 
होते हतो वे हमको दिखते क्यो चहौी ?* विवुधने बताया-ष्देवोका 
शरोर मनध्यो जसा स्थृलन होकर सृक्ष्म-वंक्रियक होता है । इसके 
प्रतिरिक्त उन्के रहने का भ्रावास हमारे क्षेत्रसे बहत दुर ओर अलग 
है । उनमे व्यत रदेव-भूतप्रेताक्ति अलवत्ता हमारे लोकमे समी जहां 
तहां निर्जन स्थानो भौर वृक्षो पर रहते हे भौर बड़ कौतूहली होते 
है । उनके कौतूहलक्री घटनाये जबतब सुनने को भी मिलती ह । मौर 
फिर सूर्यं, चन्द्रादि ज्योतिषी देवोके विमान तो श्राखोके दिखारईभी 
पडते हे । अरत- देवगततिके भ्रस्तित्वमे शद्धा करने के लिए यजाइदर 
नही है । प्राय.समी घमनि उनको मानादहै1' 
ष्टा, यह्‌ बातत तो है।- ्लकाने माना श्रौर कहा 'भनोकके 
एक धर्मलेख मं भी देवोपनीत दृश्य दिखाने का उल्लेख है 1' विदुष 
ने कहा-होना चाहिये क्योकि तव यहा केवली व॒ श्नुतकेवली सदुश्च 
महापुरुष मौजूद थे । स्वगे कं देव्ता उन कं दक्शंन करने ध्रतिथे। 
्राजकल वैसे महापुरुषो के दशंन दुर्लभ ह श्रौर यहां का बात्तावरण 
भो दविसाको दु गधिसे दूषितहो रहा है-इस।लए स्वर्गसे देवो का 
श्रना भी बन्दी गयादहै।' अ्रलक्रादेवो की वात जातकर प्रसन्न 
हई रौर कहा-"भाई, श्रादि भगवान का पवन चरित्र शप बताये । 
व्यथं ही मेने वाधा उपस्थित कर दी ।' विवुघनं उत्तर दिया-शद्धूा 
का समाघात कर लेनातो ठोक होत्ता है)" मौर श्रागे उसने प्रपरनी 
बात्त कहना प्रारंभ कर दी । 
सर्वार्थं सिद्धि विमानमे जव उन अहमेन को श्रायु छं मभ्सनेय 
रही, तो इन्द्रने श्रपने श्रवधिनान सि जाना कि उनका जीव इस 
भवसपिणीकाल का भरतक्षत्रमे पहला तीर्थकर होगा $ तुरन्तही 
इन्द्रने कुवेर को श्राज्ञा दी कि वहु मध्यलोकमे जये श्रौर श्रयोध्या 
नगयी की विधिवत्‌ सुन्दद रचना करे । कुवेर श्राया तो उस्ने देखा 
कि साभिरायके प्राद्धणमे जो कल्पवृक्ष था चहु एक सुन्दर आवानङे 
( } ^ 


खये चमक रहा है_ वहत से युगलिया मनुष्य काल परिवर्तन कौ 
विषमता से भयभीत हुये उसके चहुं भ्रौर चक्कर लगा रहे थे 1 कुवेर 
ने उस श्रावासको इन्रमहल का रूप दिया श्रीर उसके चारो तरफ 
हाठ-बाजार, मदिर भ्रावसि श्रादि की रचना करक प्राचतीर क्रोट 
ञे २ प्रवेश दारो सहित एक श्रद्ध. तनगर दी वसा दिया) उस 
नगरकी विदोषता यहु थौ कि उसके नागरिकोके पासि कोई प्रायुध 
(लास्त्ास्त्र) नही धावे परस्पर प्रंमसे रहते ये । इसी कारण 
उस नगर का सार्थक नामं शन्रयोघ्या' धा! तीर्थकर मगवानके नुमा. 
गमन की सूचना देने के लिए ही मानो कुवेर राजप्राद्धणमे प्रविदिन 
रत्नवृष्टि करता था 1 
'प्रलका निस्सदेह्‌ वह्‌ दिन पवित्र था जच ब्राखाढ मासक कृष्णपक्ष 

की कालिभाके वक्षस्थल पर ह्िततीयाका चन्द्रमा चतक! थां \ लोकके 
लिए साक्षातज्ञान प्रका वेनकर ही वह श्रमना जीव उमसमय 
सर्वाय सिद्धि विपमनसे चया म्नौर नाभिराजाकी रानी मरूदेवीकी 
कोखमें प्रवतरित हुश्रा! रानी श्रानम्द व्भिर हुई जव उन्होने सोलह्‌ 
स्वप्न देखे श्रौर उनका श्रथं नाभिराजास्े सुना  निलोकत्तिलक तीर्थ- 
कर सद्र महान्‌ भ्रात्माकी मात्ता वननेका सौभाग्य उन्हं मिला है- 
यह सोचकर उन्हं वडा सतोष होता श्नौर देवाद्धनाये श्रपनी सेवा- 
सुल.षासे उसमे चार चाद लगा देती! इन्द्रम गभस्थितं श्रादि भगवान 

की स्तुति पहिण्यगर्भ' कहकर नी, क्योकि तव कुवेर उनके सम्मान 

भं स्वणे-वर्षा कररहाथा 1" 

नियतकाले श्रादि भगवनि का जन्म-मद्धलका प्रसद्ध्‌ श्राण। 

चज मासमे नवजीवन की हधियाली चहु्ोर छक रही थी, परन्तु 
उसपर कृप्णपक्षकी कालिमा छा रही थी । वह्‌ मानो लोकके धरज्ञान 
दशा चादर ही वन गई थी । नवमीको पावन तिथि रौर उत्तरा षाठ 

नक्षत्रा योग सुनो रह्‌ रहकर मानवो को यह्‌ आश्वासन दे रहैथे 

कि "ववडाभ्रो नही, तुम्हारी करिनाह्यो का रन्त श्ना गया-सम्ुण 

नौ निषिया हौ तुम्हं मिल रही हे 1" भ्राजरेसे ही महापुरुषका श्रादि 

भगवान क सपमे माङ्गलिकं अवतरण हो रहा है! इनद्रका श्रासन 

कृपनं लगा ग्रोर भवनवासी देवोके श्रावासोमें घटे वजने लभे) प्राकाल 


यो 4 


निर्मल हौ गया । मृदुल सुगंधित मलय पवन अहते लगा । प्रादि 
भगवान का प्रमाव भ्रौर तेल भरकाक्च मे श्रारहा था। इन्धने प्रथम 
तीर्थकर का जन्म हुभ्रा जाना । वह्‌ तुरन्त देवसमूह्‌ सहित भ्रयोध्या 
भ्राया ओर .जय जयकारसे राका गु'जा दिया ! 
भ्रयोध्याके नागरिक यहु देखकर अचम्भेमे पड़ गये, किन्तु उ्ह 
यह्‌ जानते देरुन लगी करि रानी मरुदेवी ने एक्‌ पुत्र रलको जन्म 
दियाहै भौर वह सब नाभिरायजोको बधाई देने चल दिये । नाभि- 
रायने भी पुत्र जन्म का बड़ा उत्सव मनाया । इन्रने श्रा्न्द नाटक 
र्चा श्रौर पाण्ड्ुकनिला पर लेजाकर मगवान का अभिषेक क्षीर 
समुद्रके जलसे किया, उपरान्त उनकी स्तुत्तिकी ग्रौर बालक भगवान 
को उनकी माताको सौपदिया । माता मरुदेवी तीर्थकर शिरुका 
भरद्भुत सौन्दये देखकर कभी उसका मुख चूमती ओर कभी उसे 
छातीसे लगा लेती । उनके हृदय मे सुखकरा समृद्र ही उमड़ पडाथा। 
लाभिरयय भौ पुत्रकी अलौकिक कान्तिदेखकर भ्रानन्द विमोर हुये वे। 
चू कि इन्द्रने सर्ब भरथम बालक-मगवान की पूजा करके उनको महा- 
नता प्रदनिको थी, इसलिए माता-पिता उनका नाम षम रक्ला-~ 
वह प्रथम धर्मावतारी पुरुष थे, इसलिए वह श्वृषम' श्रौर श्रादि 
भगवान' भी कहलाये थे । 
गत जीवनो की साधघनाने भ० क्षभकौ श्रात्माकरो श्रान्तरिक 
विकास मे बहुत श्रागे वड़ा दियाथा। भौतिकं जीवन की सर्वार्थं 
सिद्धि उन्हुं सुलम हुई थो रौर तव बहु चाश्वत भ्रनन्त जीवन के 
मालिक दार पर पहं च चुके थे) उस शाइवत जीवन का श्रामास 
उनके शरीरके गठनश्रौर भ्राभासे दुतिया कौ देखने को मिल रहा 
था । श्रौर इस पेक्षा वे बालक आदि भगवान कुछ विलक्षण से 
लगते थे । लगना भी चाहिये, क्योकि उनकी साघना विकसित श्रौर 
फलित हो रही थी ! जन्मसे ही उनका ज्ञान सारे ही ल्पी षदार्घां 
को जानते की क्षमत्ता रखत्ता था-राजमह्ल की दीवारो के भीत्तर 
रहते इए भी यह दृद्य जगतकौ समी वाततोको जान सेते धे । 
अलका यह चुनकर जरा चौक्तो ओर गोलो-भ्तो कंसे डान तेते 
होमे ? हम तो श्रपनो पौठ-पीके की भी बात नही वता सक्तं 1 
~ # ~ 


विवृषने मृस्कराते हुये उत्तर दिया-'निस्पन्देह हमारा ज्ञान रेषा हौ 
सीमित होरहा है 1 हममें ग्रौर एक साधक सम्थम्दुष्टी के जानमे बडा 
मरन्तर है; उसपर वालक तीर्थकर भगवान तो साघक-सम्यग्दुरष्टियोमें 
भी महान ये इसीलिए उनके दकशनावर्णीय प्रौर ज्ञानावरणीय कर्मोका 
क्षयापशम कहौ प्रधिक विशेष था-इसोलिए वहं भ्रवधिन्ञान{ 19८१०. 
०९} को लेकर हौ जन्मे धे । भ्राज भी इूनियामे जव कभी एते 
विष्षिष्ट ज्ञानी देखनेको मिल जाते हँ जो दूर देशोके दुश्योको राखो 
देखी घटनाकी तरह बता देते हं ।' यह्‌ सुनकर भ्रलका को सतोष 
हुमा श्रौर उसने पू छा-'त्रादि भगवनूमे श्रौर क्या विशेषतताये थी ?" 
विवुघने वत्ताया कि "वालक भगवानके ज्ञानको देखकर मानव 
प्रसन्न मुद्रा धारणकफर लेता था।॥ उनके चरीस्का निर्माण भी सर्वो- 
तृष्ट पुद्गल परमाणु्रोसे नामकरमं रूपौ चितेरेने किया था क्रि उन 
जषा सौन्दयं कही टू ढे न मिलत। धा 1 सामुद्रिक शास्त्रम जितने बुभ 
लक्षण श्रौर न्यञ्जन कहै गये है, वे सब उनके शरीर मे शोभते थे, 
वल्क उनसे भी प्रधिक्‌ सौम्य श्रौर समचतुं सस्थान लिये हुये वह्‌ था । 
दुघकी तरह सफद उनके शरीरका रक्त था भ्रौर उनके शरीरसे लिर- 
न्तर सुगि ही बहतो रहती थी ! एक सत भौर महापुरुषकी महा- 
नता उनके रोम-रोमसे टपक रही थौ । उनका सुभाव मंत्री, भरमोद 
ग्रोर करुणाकर भावो से श्रोत प्रोत्त था । उन परर इच्छा पिशाचिनीकी 
सायाभूलेसेही पड पाती यो, षयोकि उनका हृदय एक सतक 
हृदयया । दूषरोका हितं साधनेमे हौ उनको ्रानन्द प्राता था । यदि 
माता-पिता भ्राग्रहुन होता श्रौर लोकके सामने घादक्ष गृहस्थ 
जीवनका नमूना उपस्थित करना भ्राचश्यकन होता तो शायद वहु 
विया भौन करते । युवावस्थामे उनका विवाह यशस्वती श्रौर 
चुनन्दा नामक्‌ मुन्दर श्रौर सुशील राजकुमारियोस घा था! वे 
सुफञ्छ देशके फच्छ शरोर महाकच्छ नामक राजाश्रोकी पुत्निया थी । 
यक्तस्यती त्र-पभदेव की पटृरान) थी एक दिन उन्होने चार 
प्रम स्वप्न देसे जिनमे पूर्वामाम दभ्रा करि उनकी कोखमे जो जीव 
भाया ट ट्‌ महा प्यासी है-यह्‌ चक्रवती सश्नाट्‌ होगा 1 उनका 
भनमभो व्दधकृष्म नदमोको दभ्रा! च्पमने उनका नाम भरत 
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रक्खा । जव ऋषमदेव रा जीव वरजंघ राजा था,तवे उस भवमें भरतं 
का जीव उनका मत्तिवरनामक मत्रो था। भरतका जीवन एक शासक 
फा श्रादशे जोकनथाजोघरही मे वंरागो रहै प्रौर जिन्होने ग्रहिसाको 
हो पनं चासनधरूवका प्राघार कनाया था। वहु एक महान्‌ भादल 
शासक पेहसीलिए यह्‌ देज्ञ उनके नामको अपेक्षान्भारतवषकहलाया । 
रानी यश्स्वतोको भरतके भ्रत्तिरिषत ६६ पुत्रोकी मात्ता होनेका 
सौभाग्य प्राप्त हृभ्रा सौर ब्राह्मी नामक एक भ्रादशं पत्रीकी सीवहर्मा 
थी । ऋषभदेवकी दूसरी रानी सुनन्दयाको कोखपे बाहुबली नामक 
एरु महा बलवान पुत्र भ्रोर सुन्दरी नामक कन्या जन्मी थीं । साता- 
पित्ता इन सवका पालन पोपण सुचारू रोतिसे कियाथा। 
श्रादशषं गृहस्थाश्रमकं लिए विवेक्श्रौर सयम मूलाघारह । चाहे 
पुत्र हो प्रथव। पुत्रौ दोनोका प्रात्मज्ञानी मरौर विवेकी होना भ्रावश्यक 
है । इसीकारण श्रादि भगवानने पुत्रस पहले पुतरिथोको शिक्षित बनाया 
था। भावीसतान मां की गोदमे पलकर ही योग्य भ्रथवा भ्रयोग्य 
वनतो है। योग्य माकी ही योग्य सत्तान होती है । भरत पुत्रके समानही 
पुत्रीका भी लालन पालन होना उचित है-स्वस्थ्य, शुन्दर रौर सुशिक्षित 
कन्याही योग्य सां वनसकती है । यही सोचकर ्रादि भगवान्‌ने शिक्षा 
पद्धतिका भ्राविष्कारत्राह्यो भ्रौर चुन्दरीको लक्ष्यकरकेही किया था। 
श्रादि भगवानृने देखा कि ब्राह्यौ ब्रौर सुन्दरी परिपव्क बुदि ही 
गई" है । उन दोनोको उन्होने अपने पास बलाया भ्रोर काष्टपद्िका 
पर चित्राङ्ण करके उनका मन ललितकलाक सौन्दयं से मुग्ध कर 
दिया 1 सुन्दरविटिपो श्रौर मन मोहक सावक शिशुभोके रूपको देख 
करं उनक्रो बहा कौनृहुल होता । इसभ्रकार जब उनका मनते भौर 
वुद्धि शिक्षाकी मरोर आाक्षित हये तो ऋष भदेवने ब्राह्मको अक्षर लिपि 
का बोध कराया। उसमे पहले अ्क्षरलिपि प्रचलित च थी-यह श्रादि 
मगवानका ही अवस्कर था । दादवत स्वर श्र' की प्राणप्रतिष्ठा 
सभी स्वरों रोर व्यञ्जनो भेकी! अक्षय तब्रह्यक्ी धवचिको व्यक्त 
कृरने ॐ लिये समर्थं होगा, मानो यही सोचकर उप्त लिपिकरा सार्थक 
नाम श्राह्यी' रकल! गया । पृत्रियोने कौतहलसे पूछा कि 'हस लिपि 
कानाम क्या होमा?" ज्ादिमगवान्‌ ने कहा-श्राह्यी ।' सुनते ही 
न्ष १ 


दोनो वहनं धिलखिला कर हस पडो । रोनोने उनको फटते सीख 
लिया श्रौर फिर सभो भाहइयोने भी उसे पठ-लिख लिया 1 
सुन्दरी को श्रादिभगवानूने श्रद्धवि्या सिखाई । उसीस्मय उन्हो 
ने ्रद्धाका श्राकरार तिर्वारित किथा भ्रौर गणित चास्त्रके बहुत-से गुर 
वताये । ज्योतिष विद्याका भौ परज्ञान राया । सख्या भौर गणित 
पराकाष्ठाको पहुचा । भ्राजमी ब्राह्योलिपि नौर भ्रद्खु गणित मिलते है; 
परतु उस ्रादिङ्ालपे उनका रूप क्या था, यहं जानने के लिए कोई 
साघननहीरहै) 
उक्र प्रकार ऋपभदैव जने भ्रपनें पुत्रो श्रौर पुत्रियोको सब 

विदयाश्नो श्रौर कलाभ्रोमे निष्णात्ति वना दिया था 1 उ्तका गृहस्थाश्रम 
भ्रादर्य ग्रौर ्रानन्दमे सरपुर था ! पुत्रया पिताकी महानताको 
देखकर चकित्त होती । एकदिन कौतूहलसे उन्होने पू'छा-पपित्ता जी, 
एकं वात बताइये । सारा संसार भापका महतो भ्रादर करता है- 
भ्रापके समान दुनिया में दूसरा कोई महान नही दिखता । इसका 
रहस्य क्वा है ?' श्रादि भगवानं मुस्करा कर वोले-"मनुप्यकी करनी 
हौ उसको महन वनाती है 1 स्व-पर-कल्याणमे जो श्रपनी शवित 
भ्रौर मय लगाता दै*वहु महान वनता है \पुत्रियोने ताली बजाकर 
कहा-'घरे यी तो हम सम रही थी 1 भ्रापने दुनियाको सत्श्चम 
करनेका कल्याण-मागं बताया है इसलिये चाप्र से बद्कर दुनिया मे 
दूमरारोर्दनदी है 1 "प्रादि भगवानने यह्‌ सुनकर सिर हिलाया श्रौर 
चोले-“किन्तु पपने यहा एक प्राचीन परम्परा दामादको सवं सम्मान 
देने ङो हि} दामादको सव्रने महान मानतेहै।' ब्राह्मी श्रौर सुन्दरी 
ने यह्‌ सुना तोपरतु उनको यह्‌ वात रचो नही । दोनो सोचमे पडगडं 
धरोर दोनोने एकसाथ कहा-न्तो हमे विवाह करना इष्ट नही । हम 
दरद्वारिपौ रहूत्कल्याण मा्ंका अरनुसरण करेगी-वह हमें महान 
चना देमा 1“ उद्यभद्ैव पुचियोकरा निचय मुनकर प्रसन्न हुये भ्रौ र बोले 

दे दपोनुम्टारा निऽ्चय तो प्रगस्त ह, परतु उसको साधना कठिन है!" 
तिः दोग दने पने निचय पर्‌ दृढ श्रर श्रटल रही! उन्होने विवाह्‌ 
नरा व्य, बहिर च्पने जीवन स्वपर कल्याणङे {हित मार्गं घं 
खसफग दर ह्ये) 


॥; ५ ध्र २ क 


सार्दट्ित भौर समानकल्याणकं आदिस्‌ष्टा 
"'उगपिष्टसती नाभिननिव्क यवात्तनम्‌ । 
शयन स्तोतुमारन्धाः प्रजाः प्रशएतिपरव्म्‌ ॥ २४५ ॥ 
~+ +~ न 
स त्वगेवतरिधो भूता रक्त नः प्षलीडितान्‌ । 


उपापस्योश्देयेन चिह्ारिमयतरत्तया ॥ २५३ ॥ 
-- पद्मपुराण. वं २ 


जिस समथ श्रादि भगवान्‌ ऋषपमदेव अपनी सन्तान को उत्तम 
संस्कारो श्रौ सुविदयप्रोसे समलकृत कर रहे थे,उससमय उनके पिता 
दुहतो भ्रजाजनोको साथ लेकर उनके पास प्राये श्नौर समुचित भ्रासनो 
पर बैठ गये । विवुध ने इस प्रकार ऋषभक्था को भ्रागे चालू रक्खा । 
श्रलक्ाने यह सुनकर पूछा- प्रनाङनोको एमा क्या दुख था जो नाभि- 
राजा उनको तेकर भगवान्‌ के पास श्रये? विवृधने उत्तरम का~ 
श्यलका तुभे याद नही , वह्‌ समय परिवर्तन काथा । मोगभूमिकी 
विचि विनश गई थी, इसलिये नई नई वाते प्रगट हो रही थी । भोले 
मानव उनको देखकर हैरान हो रहै थे।'ष्ाहा, यहं ्रापने कहा 
तो था । उससमंयकौ दशा केसी थी? यही बताइए । श्रलकाने ¶ छा । 

विवुधने कहा--“उससमय कल्पवृक्षोके नष्ट हो जानेसे सारी 
पथ्यो चिना जोत्ते- बोए ही श्रषने श्राप उत्पन्न हुये धान्यत्ते चुश्ोभित 
हई धौ मानव उनका उपयोग करना जानता न था। वह इशरु जसे 
नरकुलपे स्वतः करते हये रससे ही क्षुघाको तुप्तिकरताथा। लोक 
व्यवहार श्रौर घदगृहस्थीकी बातो भी वदं श्रनमिज्ञ था । उक्र परं 


बनके पशु भौ श्रव क्र हो गथे थे वहं भी उसको घ्रास्दे रहै थे। 
ठेते ही श्रनक कारणो से भयभीत श्रौर दुखी होकर प्रनाजन 
मारगदक्षन के लिए भगवान्‌ ऋषभदेव के पास घ्रायेथे।' 

"ह तो मै समो। “प्रलकाने कहा भौर फिर प छा- किन्तु यहु 
वतादये कि वह धान्य श्रपने श्राप कंसे उग श्राया ? पहले तो पाषाण 
कायुगधा। 

शुम्हारो शद्धा ठीक है, प्रलक्रा ! ' विवुघने कहा । 'चिन्तु इसमे 
ग्राश्चयं करनेको कोई वात नदी । वनस्पति शास्वरका दका नियम 
है किभ्रनेक प्रकारके वृक्षो के बीजोक्ो प्रकृति भूमिके वक्षस्वलर्मँ 
पाषाणावशेष (१०९४]8) रूपमे सुरक्षित रखती है भौर समय श्रानें 
परवेहीं उगन्नतिहै। राजभ वनो मे जगल्ो (स्वतः उगे हुए ) 
पावल, गेहं प्रादि घान्य मिलतेदैष 

श्रलकाने श्रपनी स्मरणश्क्ति को ताजाकरते हुये कटा-“ठोक 
फहते है श्राप । वर्षात्‌ में श्रनेक प्रकार की वन्ति स्वतः उग भ्रात 
2, जिनके चीज दिखाई भी नही पडते 1" 

"हा, यही बात दहै, श्रलका ?' -विवुषने भ्रलकाकी बतिको 
चावां देते हये रागे कंडा-- "तव मानवोने स्वत उगे हुये घान्य जौ 
खयेतोवे उसे पचान सके भ्रौर रोगोने उनको घेर विया-इसौ 
कारण दलो होकरवे लोग भ० ऋष भके पाष धाये ये ।" 

प्रादि भगवान्‌ ऋषभदेवने मानवो पर्‌ दया लाकर उनको चन- 
स्पत्तक्रा परिज्ञान कराया ओ्रौर जंगली गायो स्तनोसे करते हुये दू 
कामी महत्व वताय । सवमे पहले उन्होने इक्षु (गन्ने) को बोकर 
उगाना सिखाया, इघल्िए वह्‌ ग्रौर उनका वल दवाकर नामसे लोक 
मै प्रिद दहृ्राथा। 

लोक जीवन रौ सुख सुविषाङे लिए मानवकी मौलिक ्रावन्य- 
कताभ्रो को पूति होना परमावश्यक है श्रौर मानव है व्यार?जीवमात् 
को मोलिक्‌ प्रावश्यक्ताये उनकी जन्मगत सज्ञाभो की ऋणी है 
भव्यन्त ससारो जौव आहार, भय, मैथुन घौर परिग्रह नामक चार 

सज्ञाश्रो ते पोडित मिलता है श्रत. सुखी श्रौर्‌ कस्याण वर्धक लोकत 
जोवन के लिये इन सन्ञामनो के भ्रनृहूप निवृति परक जीवन व्यवहार 
~ ४४ 


परेमावर्यक ठहरता है । श्रलकाने विवुध की यह विवेचना ध्यायत 
सुनो भ्रौरं बोली यह तोह ही, भादिमगवान्‌ने निस्संदेह लोकका 
बड{ उपकार किया जो उन्होने लोकजीवन को व्ञानिक रीति-तीत्ति 
पर ढालाथा{' 

"यहो तो उनकी विशेषता थी यह्‌ कहते हुये विवुधने भ्रादि 
भगवानकी सावं हित श्रीर्‌ समाज कल्याण पूरक वातकरो प्रागे बढाया। 
उन्होने कहा, ण्चूकफि उस समय मानवक समक्ष भूख-रामन करने का 
प्रन सर्वोपरि था-खाद्य समस्या मुह फलये हए सामने खड़ी हुई 
धी-मानवे किकरर्तग्यविमूढ था । एसे विकट समय मे श्रादिभगवानने 
सानवको श्रम करते की क्िक्षा दी । उन्होने कहा~^तुम सव भिलकरं 
श्रम करो, परस्पर सहयोग द्वारां भूमिको उवंरा बनाकर भ्रनन उप- 
जाभ्रो 1 तुम्हारे सव कष्ट दुर होगे !` 

व्षभदेनं की बातत तो मनवोने सुनी, परन्तु बे उसके मतलब 
कोवूकन प्रथि। वे जानते हीनथे किं भूभिको कंसे जोता-बोया 
जाता है । श्रत ऋषसदेवका हृदय द्रवित हुभ्रा। उन्होने लोगोको 
हृल बनाना सिखाया भ्रौर उसे कृषि कमं करने की शिक्षा ¡दी । एस 
रकार उन्होने सामाजिक जीवन (९1८ 172) की नीव डाली श्रौर 
बताया किं सार्वंहित के लिए भानव एके दूसरे फो सहयोग देकर 
भ्राजो विकोपार्ज॑न करे-सहकारिता के दवारा उत्पादन वट्ये श्रौर 
समान पमे उसका उपभोग करे । इसी समय बासोकी रगड़ से 
वना ग्नि उत्पन्न हृईं । जिसे देखकर मानव भयभीत हये, परन्तु 
ऋष मदेवने श्रग्निका ठीक प्रयोग करना भी लोगोको बतादिया। 
लोगोने श्र धेरेमे उजाला पायानवे प्रसन्न हये । 

श्आदिमगवान्‌ ने सारे देशको भनेक प्रदेशो मे विभक्त किया, 
जिनमें मडलो, नमरो श्रौर ग्रामो कौ स्थापना की गर्ई। श्रलक्रा | 

जरा सोच पतो, नया धर बनाकंड बह भादि मानव कितना सूखा 
हमा होगा? 
षां भाई' उसके सुखक्ा क्या ठिकाना ?' अ्रलकनि कहा ~-भ्रौर 
फिर आदि मानवने अपने मिले-जुले श्रमसे नीजको भद्धुरित, 
बद्धि्ति, पुष्पित भौर फलित होते हुये जब देखा होगा तत्र तो वह्‌ 
-- ५४९७ 


कित होकर नाच उखा होगा! 

ध्सोजन~प्राप्ठिका यह्‌ कितना प्राकृत भ्रौर सुगय-साध्य उपाय 
था + विवृघने भ्राये कहा--"दसमे अन्य श्रकारके जोविकाके साघर्नो 
कौ भ्रपेक्षा हिसा मौ कम थी 1 स्वत पक कर जब श्रन्न भडनेको 
होता तव मानव उका सग्रह श्प्ने उपणोगके लिये करत्ता है, 
रसन पौधे मो सव स्वतः सूख जाते है । ठेमे श्रन्नको निमे चत 
हमा तो नामको नहो होती) 

"जोह, वह्‌ तो ्राभिष मोजन मे होती है।"- भलकाने कहा 
विवृ वोला-'उस श्नादिकाल मे कोई भ्रामिष भोजीथा ही नही । 
मोगमूमिक्रालमं मादव परूप्रोके साथ एक मित्रकी मात्ति रहता धा. 
भला, वहं उनको मारने कौ वातत कंसे सोच सक्ता था ? भ्रलवत्ता 
उपने गऊ-वैल प्रादि उपयोगो पशुग्रोक्ो पालना प्रारम्म कियाथा। 
ध्रादिमानव के खमक्ष्य खाच-तमस्या जो थो । पनुप्रा को भक्ष्य वना 
कर वह्‌ उसको श्रधिक विषम बनाने की गलती नही कर सका, 
क्योकि चऋषमदेव ने उनको सही मागे दिखायाथा) भ्राज भी 
मानवके समक्ष्य खाच समस्थाने सकट कारूप घारण किया है। 
क्रिन्तु श्राञ ज्ञाप्नन उसका हल ठीकत्रहसेनहीकरषार्हाहै) 
क्योकि प्रविक अन्य उपजाये जनेकतो श्नोर उत्तना ध्यान चही दिया 
जाता लितना भ्रावद्यक है1 

“रजो श्राज तो शान मांस-मलस्यादिको प्रोत्तसाहनदे रहा है! " 
श्रलकाने वौचमे वातत काटकर कहा ! विवृष बोला पतभीतो रये 
दिन दुल चट रहे द! जसो करनी, वषो भरन" का सिद्धात बदल 
तौ नदी सकता 1 उपर परुप्रोकरो जोवितं उल्लकर मांस प्राप्त करते 
के लिए जितनी भूमि उनके लिए छोडो जाती है, उस भूमि पर उससे 
दनगुना भ्रयिक््‌ श्रन व शाकेभाजी उत्पन्न कौ जास्कती हु । यही 
कारण रहै ङ ्रादिमगवानने-मानवको श्रन्न शाक रौर फल उगा- 
के प्राकृतिक भोजन करने का पाठ पठाया प्रौर वह मानव पिन 
भन रर मीठा जल पीकर सुखी हृश्रा था । कितना महान्‌ उपकार 
या यह मानवक्ता! इसोलिए तो मानवोने ऋषमदेवको श्रादिस्ष्टा 
त्रया प्नौर्‌ प्रजापति कट्‌ करपुकारा था ! चन्य थे वे !* 


-- ५६-- 


धरलकाका हृदय भक्तिभारसे नघ्नीभूत हयो गया रौद उस. 
हृ¶ध जोडकर माथा नम्‌ दिया । विवचु्भने भागे कहा, 'भ० चटृषमने ` 
मानवको ७२ वि्यये ओर कलायं सिलाई", जिनका प्रारम्भ लिपि- 
विद्यसे किया म्र भ्रन्तमें तिभित्तज्ञान बताया। साथ ही मुख्यतः- 
सहिलाभो कै लिए ऋषमदेव ने ६४ ललितकलाये बताई भ्रौर 
सिखा । वर्तन बनान), लोहके भ्रीजार गढना, कपडे वुनना प्रादि 
श्िल्पकर्मो का भो उपदेश्च उन्होने दियाथा। इन्दर के सहयोग से 
उन्होने नयनाभिराम भ्रावसगृहो से पृथ्वी को समलक्ृत कर दिया 
श्रौरं बडे बड़े बाजार भी खुलना द्िये। खेती बड़ीसे लोग भ्राव- 
्यकतासे श्रधिक अन्न उपजा लेतेथे श्रोर वे लोगजो दूसरी भ्राजी- 
विकाभ्रो में व्यस्त थे भ्रन्न उपजा नही पाते थे । श्रतः बाजारमे 
विनिमय द्वारा प्रादान-प्रदान की व्यवस्था चालू की। किसानोको 
बर्तन चाहिये भौर कुमारोको अरन्न-दोनो परस्पर भ्रादान-प्रदान 
करके श्रावर्यकताग्नों की पूति कर लेते धे । जोश्रसमर्थं ये भ्रौरवृद्ध 
थे, वे आजीविका नहीं कद पति थे । ऋष मदेवने उनको दान देकर 
सतुष्ट किथा था ।'लोगोको चार प्रकारे दूसरोंका उपकार करनेका 
मार्गे प्रशस्त किया था ।उण्होनेकहा-जो भयभीत है उन्हुं भ्रभय 
बना म्ो । मानव कायर बनकर मानब्ताको विकसितनही कद 
सकता ! जो भ्रज्ञानी ह उन्ह्‌ ज्ञाननेत्र दो, क्योकि कहा है किः- 

श्ञान समान न श्वान जगत मे सुखका करणु | 
यह परमाग्रत जन्म-जरा श्रत्यु-रेय बिदारण॒ ॥' 

, ज्ञानी हो सुखे {लता ओर विस्तारतः है-म्रतःज्ञानदानदो। 
पाठशालां भ्रौर पुस्तकालय सुलवाश्रो-श्रच्छी ्रच्छी पुस्तके खरीद 
कर पाच्रो भौर सस्थाश्रोको भेंट करो अथवा उनको श्रपनै व्ययसे 
भ्रकाशित करो । संसारमे रोग श्रौर शोककी वृद्धिन हो, इसीलिए 
भौषधालय सुलवाना उपादेय है । जुद्ध श्रौषधियो का दान दो भ्रीर 
जो भूखे-प्याते हो उनको भ्रन्न-जल दौ । सररा्च यह कि वातावरण 
प्ानन्द श्रौर सुखकी भावना भ्रोतप्रोत हो । वहं तमी होमा जव 
मानव श्रपने लिए ही नही, बत्कि सबके लिए जीयेगा--दूसरेके सुख 
जे भषन्‌ सुख मायेत ३ जड मानबका पड़ोसी मूख घौर दुली है, 

[1 


व वह्‌ कैत सुल पासक़ता है? पदोसीको वेवसी श्नौर पौडाका चीत्काई 
उसके जीवनमे भो कटुता ला देगा । धतः परोपकार को आवना 
प्रपते श्रौर सवके लिये युखमय वातावरण सिरजने-का उपाय है। 
जैसा वीज बोया जाता है वैसाही वृक्ष उगता शरीर फल मिलता 
है-यह एक मौलिक तथ्य है, जिसका पाठ श्रादिभगवाननं मानवौको 
पढाया था! परस्पर सहयोग भौर उपकार करना, मानवता का 
मौलिक ग्युद्धार बतायाथा !' छ 


श्रलकरा ने कहा--'सचमुच भगवान ऋषभते मानवको जीवनके 
मौलिक मौर भ्रमर तथ्योका बोध कराकर सभ्य जौवन की नवको 
सुदृढ वना दिया था 1" #, 

"निस्सदेह्‌ उन्होने मानवको सभ्य श्रौर शिष्ट बताया था) 
विवृ घने श्रपनी वात्तको बते हुए कहा । “फिर ऋषभदेवने केवन् 


समाजं व्यवस्याको ही सुदृढ नही वनाया, बल्कि उन्होने शजनीति 
का मागे भी प्रशस्तवनायाथा ।' 


भ्रलक्रा ने पृछा -"सो कंसे? । 

विवृघने कहा-ष्वही तो मे कहता हुं, जसा सुनो \ जव मानवो 
ने देवां किं ऋषभदेव उनके महतोपकारी ह तो उन्होने उनको भ्रषना 
श्रग्रणी भ्रौर अचिनायक स्वीकार किया। राजा नाभिने जनमनकी 
श्रभिषचिके अरतुहूप उनका राज्याभिषेक किया । ऋषभ भादि सम्राट 
हो गये श्रौर तव उन्होने राजनीतिका श्रादश्चं श्रहिसा निर्षारित की! 
शारीरिक दण्डको उन्होने महत्ता नही दी, चरिकि हूदयमें श्रपराघके 
प्रति रलानि उत्पन्नं कर देना उन्होने भ्रावदयक माना } षा, मा 
धिक --इन तोन वाक्योमे उत्को दण्ड नीति समाप्त हो जाती थी 
भोर वह बडी क!रगर होत्ती थी, क्योकि उसकी चोट हदय फर 
पडतो यो, जो सहजमे ही हदय परिवर्तन कर देती थी । 

राष्टरको मौलिक इकाई उन्होने व्यविततको माना, क्योकि व्यक्तियो 
से ही राष्ट वनत्ता है। अतः उ्यक्तिकर भ्रहिसक होने पर रणष्ट्‌भी 
भरहिसक होगा । जिसप्रकार आहि पतक व्यवितत श्रपने पडोसीको कृष्ट 
गहे १हुचाता, वत्कि उसके सुख दुखमें उका हाय बंता है, 
उसोभरकारं श्र्िघक राट्‌ श्नपने पटो र्ट से प्रेमा व्यजहार 
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करतः है भ्रौर उसरी काठचाई मे सहयोगी बनता है । इस अकारं 
विवर सुख शातिके लिए अरहिसाको ही ऋषभदेवने श्राधार चिल्ला 
निर्घारितिकी धी ।' 

"निस्सदेह भ्रहिसा तो जीवनका सलौना सच है ।' लकाने चात 
रोकफुर कहा- घौर भाजभी जो राष्ट्‌ इस नियम को पाल रहे है 
वे महान भ्रौरसुखोहं ! सारत की अहिसक वदेग चीत्तिनेही उसे 
महान्‌ बनाया है । भाज कौं अन्ति इस भहता नीतिक्रा ्रनुसरण 
रमे से शान्तिमे पलट सकती है ।' र 

विवुधने कहा--“निस्सदेह ्रहिसा वह म्रमृत है जो विरोध भ्रौ 
विषमता विषको मिटा देता है 1 ऋष भदेवने उसका प्रयोग मानवं 
के भ्रन्तस्तल से करने की शिक्षा दी) एक सच्चा नागरिकंवही है 
जो सच प्राणियोसे प्यार करना जातता है-जो स्वय जीताहै भौर 
सवो जीवित रहने देने मे सहायक होता है । किसीके प्राणलेना तो 
दुर; बह किसी को पीड़ा भी नही पहु चत्ता । वह भ्रपने प्यार को 
क्षपने घर वालो श्रौर रितेदासो मे बाट कर कुलधर्मं का पालन 
करता है 1 भ्रहिसक मत्ता की गोद ये उषे सबसे प्यार करनेक्ी 
शिक्षा भिलक्ती है । किसीको सताना वह जानता नही'। एेसे अ्रहिसक 
माववोक्े कुलो से जव ग्राम ःप्रौर नगर वघाये जातितो वे राद 
ही होतेहै! उन भ्राम भ्रीर गसो मे स्वच्छता होती है, क्योकि 
लीके मानव दे ` नागरिक होते है जो मैले-कुचले रहकर हिसा 
नही कर्ते ॥ शुध खानपानते उनके व्ाच।र-विचार मौ दध हते हं । 
ठेस नागरिक ठीक रीति षे ग्रसधमं रोर नगर धमं पालन करनेके 
लिये भ्रपनी ग्रमसमाश्रो श्रौर नगर सभाघ्रो का निर्वाचन, संगठन 
मोद काये भो श्रादञं रूपमे करते हं । निजी स्वां को तो वे पहले 
त्याग चुकते हे 1 इस प्रक्राद नगरादि की व्यवस्था करके चऋषभदेव 
ने राष्टुवमं का पाठभी लोगोकोप्डायाया! उन्होनेक्हा था 

हि यदपि भानव अलग २ प्रदेशोके नगरादि मे रहता भ्रौर विविध 

प्रकार की ्रजीविका करता है, परन्तु वह शिष्ट मानव है-श्रायं ह. 

इस बात को वह न सूले । नायं पुस्षो क्रा॒ राष्ट श्रादशं वीरो- 

करहिखको का दाष्ट्‌ होना चाहिये 1 वह राष्ट श्रपनीं उन्नति करे 
--२६--~ 


भौर श्रावश्यक हो तो पडती राष्टौ को समुन्नत वनाने मँ सहयोग 
दे । इ प्रकार वह स्वार्थी राष्टूवादीन वनकर प्रन्तरष्ट्वादी 
(पष्टपादध०ा 9) सानव वन सकेग(-देते मानदही लोकषर्मका 
ठीक ठोक निर्वाह कर सकेगे । तव यह सारालोकही एक कुटुम्ब 
जसा हो जावेगा । श्रादिभगवान्‌ ने जो यह "वसुवैव दुटुम्बक' की 
स्वणं नीति लोगो को वताई तो वे बहत ही असन्न हये भ्रौर उसी 
प्रकार उन्होने भ्रपना लोकिक जीवन प्रहिसा पर धाधारित करके 
चलाया { श्रलक्ा | कंसा पृण्यवान्‌ प्रौर भागयक्षाली या वहं युग 
जव वनुधाका वक्षस्थल कही भौ निरपराघ रकतसे रजित नही किया 
जातां या-यहीकारण थाकिततव षा वातावरण भी भ्रभिश्चापौ 
से मुक्त धा 
(सचमुच महा भाग्यलालौ वे मानवये जो सुल पौर दांतिसे 
उसषमय रह रहे थे !-प्रलकाने बात्तको सराहा 1 
विवुष ने भागे कह. "ऋषमदेव ने प्रसयेक राष्ट्‌ की स्वरक्षा 
प्रोर उत्कपं के लिये मानवोके कर्मं भी निर्धारित किये थे । प्रस्य 
राष्ट्रको सोन वस्तुये भ्रावदयक होती है भ्र्थात्‌ (१) सरक्षण, (२ ) 
संवद्धनभ्रौर (३) श्वम । इरकरे लिये च्टषमदेव ने मानवोकी मनो 
वृत्तियो का भ्ध्ययन क्रिया । जिनको साहस भ्रौर सरक्षण करने को 
पावित्तते श्नोत-प्रोतं पाया उन्हं राष्ट्की रक्षाका कायं सोपा गया भ्रौर 
उनका नाम क्षन्निय' रक्वा गया । उन्हो ने जिच मानवो को भ्यं 
उपाजन करने भ्रौर उसे रष्टरोप्योगी कायो मेँ लगानेके लिये उदार 
कुशल भ्रौर साहसी पाया, उन को व्वंदय' प्रथवा 'वणिक' नाम से 
पुकारा। भीर जिन्होने राष्ट निर्माण के महती कायो में भ्रपनेको 
उत्सगं कर देने का साहस दिखाया उन्हं न्त्य" कहा । सभौ 
मानवे भ्रपना भपना कमं करते हुये एक मानव समाजकरे भद्ध थे। 
उनक्रा भाचार विचार एक था 1 इसीलिये-उनके बौच कोट 
मोलिक भेदमाव नही था सभौ प्रेमे रहते भोर भ्रपना प्रपना 
कमे करते थे 1 
म 
वन चततायाकि हा, ब्राह्मणसभी 
, =~६७-= 


हए परंतु उनक्तो स्यापना भ० व्षमदेवने नही कीथौी) उनको 
उनके सुदत्र सस्राद्‌ मरतने स्थापित कियाथा। भगत महाराजको 
जब भ्रपने रष्टय उत्करषका नापतोल करनेकी इच्छा हुई-उन्होने 
जानना चाहा कि प्रह्वा तत्वका पालन किस प्रकार कियाजा 
रहा है-नो उन्होने समी नाधरिकोको पुरस्कार देनेके लिये बुलाया । 
किन्तु राजभवन के मागें से घास एव पुष्पादि वृक्ष उगा दिये । भाने 
के लिए एक प्तलीसो पणडंडो मीथी। जो लोग पर पीड़ान करनं 
मे सावधान थें वे उस घासको रौदकर नहीं श्राये-बाकी लोग घाप 
को पैरो तले कुचटते चले श्राये । सम्राट्‌ भरतने यह्‌ देक्ला ओरौर उन 
दयालु नागरिकोका बड़ सम्मान किया भौर उन्हं 'माहन' (हिसा 
न करनेवाले } कहकर पुकारा) यही लोग कालान्तर मे ब्राह्मण 
तामपे प्रसिद्ध हो गये । उघसमय भरत महाराजने प्रजाको बड़ा 
मामक उपदेश दिया था 1" 
“क्या उपदेश दिया था? प्रलक्रा ने पूडा। 
-- विवुषने बताया कि “अरत महाराज ने प्रजाक्ा ध्यान उस धास 
की प्रोर प्राकृष्ट किया रीर उसे सावधान किया कि वह्‌ घासको 
नि्जीवि न माने--घास्मे मी प्राण ह । उक्ता जान मात्र चने (स्प- 
दन)करोसौमा तक विकसित है! उते धूप आर प्रानी चाहिय, तभी 
वह बढती है । सजीव पदाथं ही वदते हैः निर्जविमे वदने को शतत 
नही है । श्रपने नन्हे जीवनम घास मी कित्तना त्याग भ्रौर सहनशीलता 
का प्ररिचयदे रहीहै, इसभ्रोर ध्यान दौजिये । मानव उसे वेरो 
तले कुचलता है-रौदता है भ्रौरकाटता है, परन्तु घास चुपचापख्ब 
कुछ सहन करती है 1 बदलालतेनेका रोषदहौ उसे नही होत्ा-वह 
ङठकर उशना श्रौर वढना वन्द नही करती । उ्टे वरावर उगतो 
नौर बट़तो है-वह कभी मिटती नही । देखा, यह है पातके त्याग 
प्नौर सहनशीलताका महती परिणाम { अवं वे मानव सो, जिनं 
मनन फरने की शक्ति है भौर जो घासको रौदते प्रौर नोचते 
ह छि उनसे घास कितनी श्रच्छी है । मानव घसत परोपकार, त्याग 
मौर सहनशीलता क्रा पाठ पटे 1 इसप्रकार पिता भ्रौर पएृत्रने भ्रादि 
मानवो को भर्दिसा-संस्कृतिमे शिक्षित प्रौर दीलित छरके सम्यत्ताका 


पाठ प्ढायाधा । यही कारण है क्रि श्रादिभगवान्‌ ऋषम लोक्दित 
मरौर समाज व्यवस्था के भ्रादिव्रह्या कह कर पृक्ते जाते है-उन्दोने 
प्रजाका वह सच्चाहित साधा जिससे वह्‌ श्रपना जीवने कल्याणमय 
वना सकी,इसीलिये वह्‌ सायं $ प्रजापति"कहे जानेके प्रप्िकारी ये ! '# 

°निस्सन्देह भ० ऋषमदेव महान्‌ थे  '-प्रलकाने माथा ऋकति 
हये कहा श्रौर वह भ० ऋषभको लोक्‌ कल्याण-भावना एव सच्राद्‌ 
भरतको निस्पृह वृत्तिका वार-वार विन्तवन करने लगो 1 अ्रलका ने 
सोचा-विचार श्रौर जाना कि बाह्य सामिग्रो से मानवको निराकुल 
सुख नौ मिलता; व्क उससे तो प्रायः मोहममत, भ्रासक्ि भ्रौर 
सघष बढता है \ सुख तो निरकुल दशां का नामहै भौर चूकि 
निरक्ुलता समता यासमभावकादहौी दूषरारूप है, इसलिये वह 
ग्मा्माका पारिणामिक भाव-स्वभाच है; भात्माका गृण है ! प्रतएव 
इस प्रात्पगुण ( 0िप्भपर )के विक्सित्त होने से ही मानवका भ्रात्म- 
कल्याण होता है वाह्य सामिग्री के प्रति भमव घटता है-भनासक्ति 
वदती है ! निष्काम भावस्ते किया गया क्रायं कत्याण कारी होता 
६! भ० ऋषम का आ्रादश्षं उखे किस सवी से मूतेमान बना रहा 


है 1 यही सोचतौ इई भलका रौर विव दोनो ही-प्रपने २ कामों 
लग रये ॥ † 





श; ४.५ 
विधाता विद्यक मं च ष्टा चेत्यादिनामभि 1 । । 
भजत भ्पाद्रन्ति स्म जगता पत्तिमच्य्‌तम्‌ ॥\२६७1१ 
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गृह त्याग ओर तपस्वी नीवन । 
चेत्ता तिद शावमीए तदिए पहरि उत्तरात्ाहे । 
सिदत्थवये उसे उववाते छद्धमम्मि रिक्केतो ।[६४४॥' 
--तिलोय प्रश्ती ४. 

विवृधने भ्रादि भगवान्‌ के लौकिक-जीवनकी महत्ता प्रदर्शित 
कर दी थी, किन्तु इससे तीथंद्धुरत्व की विशेषता भौर उदेश्य का 
स्पष्टीकरण नही हृश्रा था) इसीलिए श्रलकाने विवुधस्े पुछाकि 
'एकबात उसकी सममे नही भारही है । भ्रपने पूवं जन्मोमे मन्ऋषभ 
देवकरे जीवने रादयभार प्रौर शच।सनके एेदवयंको हिय सममकर त्यागः 
थातो फिर वहु इस जन्मे जवकि उनको तीथद्धुर होना निरदिचत 
था, किस भ्रङार लोक व्यवहार मेही मगन रहै ? 

विषुधने उत्तरम कहा-श्रलका तुम्हारी. शङ्का ठीक है; परन्तु 
तुभने एक बात पर ध्यान नही [दया । तीथंद्धुर सादं मौम विषवगुर 
होते है-वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को श्रपने दिव्य ज्ञाते प्रकाशित 
करते हे । यह्‌ जीव श्रनादिकालम्ते कमेके चनम पड़ा हन्ना, श्रपनी 
सुघ-वृघ खोये हुए है 1 तज यह कंसे समव है कि वह एकदम श्रपनी 
भूलको पह्वान ले । क्या तुमने उस सिहके वच्वेकी घटना नही 
सुनी जो भेडोकरे बीचमे रहनेके कारण प्रपने श्रपकोही भूले हए धा? 

षां हा, मुभे याद है ¡ -श्रलकानि कडा 

श्याद है ठो सूलती कंसे हो ?-विवुघने उसकी स्मृतिको ताजा 
करने के लिए कहा 1 "क्या सिहुका बच्चा एकदम अपने को पटश्ान 
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का था ?" "नहँ तो । पहले जब उसने बहते हए पानीमे भवनी 
प्रछठाई देखी तव उसे यह शद्धा हुई थी कि वह्‌ तो भेङोसे भिन्त 
दिखता है { -घ्रलका ने बताया) 

श्हृही बात ससारी जीवक्ी हो रही है-विवृध्र ने कहा-ष्यो 
कि वह श्रपते साथियोसे श्रपने को विलक्षण नही सम पाता। 
जिस प्रकार सिके बच्चे के लिए बहता हुभ्रा पानो उसको परछाई 
कां बोधक हृुभ्रा, ठीक उसी प्रकार ससारौ जीवके लिए भी ससार 
सागर की परछाइया-लोक व्यवहार की छनलनायं-इष्ट वियोग श्रौर 
प्रलिष्टयोग की घटनाये भ्रात्मत्रोध कराते में सहायक सिद्ध होती 
हे । प्रतएव भ्राद्मोत्याने के लिए लोक के व्यवहारिक जीवने को 
भ्रहिष्ा के भ्रमृत से सीचकर समुज्ज्वल बनाने का जयं वैसाही 
महत्वपूणं है जसे कि नीव कौ ईट । जव तक प्रवृति मे विवेक भाव 
लागृत न होगा मनुष्य यह्‌ समहन सकेगा कि क्या उपादेयहै? 
पौर नरवर शरीर से उसका क्या नाता.है?" 

"यह तो श्राप ठोके कते है । सिके वच्चेने जत एक दिन सिह 
को साक्षात्त देखा तम उश्च भ्रपते स्वरूपका बोघ हभ्रा था ।'-अरलका 
ने कठा । - 

हा, यहो तो चोजृको वात है-गंमीर होते हुये विवुघने बताया । 

"भानव जवततके लोक प्रवृत्तिको सुषार नही लेता श्रौर भ्राषा.- 
परफा मेद-विज्ञानी चननेके लिये उन्मुख नही होता तवतकं निवत्ि' 
मार्ग कौ भ्रोर वदते हये डरता है । जव विवेक भाव जगता है तो 
वह्‌ चौकन्ना हो जाता है श्रौर मानता है कि इच्छाभ्रो के इशे पृ 
नाचना उसका स्वभाव नहो है 1 फिर सदूगु के प्रषादसे वह्‌ रपे 
स्वरूपके दर्शन करने मे स्वय समर्थसील होता है । अरत. प्रवत्तिको 
सर्वया हेय ककर उषको ओर से वेखवरहोजाना भी अरहितकर है- 
एते मनुष्य ससार को छलनाप्रो में फतसकर दुखी हीति है । समुद्र तट 
प्‌ लड होकरदेखो तो दुर छोर पर श्राकार भर पथ्वी एक मेज 
हये दिखते हे , निन्त यदि उस क्षित्तिजको दनेका कोई प्रयत्न करे 

तो वह्‌ भ्रसफल ह । यदि यह सत्य भ्रवृ्िमे भूते हृए मानव 
कोन गताया जवे श वह परमार्थं की सिद्धि नटी कष सकता + 
~~~ 


गृहस्थाश्रम का प्रादच्चं जीवन हौसा मुनिषमं कौ सिद्धि कै लिये 
्रवर्यरूहो दै) फिर आ्रादिकल का मानवतो निरा भोलाभमाला 
था-वहं जीवनकी कमेठता से श्रद्ूता था- इसीलिये श्रादि मगवान ने 
पहले उसे विङवका एकं सच्चा नागरिक-म्रहिसक वीर बननेका 
पाठ पटायाथा ?' 

“प्रहा, श्रव समो । कंसी विलक्षण धभ थी मगवान कीः 
श्रलकाने प्रसन्नं होकर कडा । श्रावक सधङे विना निवृत्ति परक साधु 
मार्गं चल ही कैसे सकता है ?' 

"यहु भो बात है, किन्तु सर्वोपरि बात तो जीव्र की ्रञुद्ध दशा 
है ।~ विवृधने प्रागे कहा - "इस समय जीव बुद्ध नही है! वह्‌ 
रारीरके नधनं है भौर वद्‌ बवन एेसा सुहावन भ्रौर इतना पुराना 
है कि जीव को वहं बन्धन हौ नही लगता । जीवकी शरोर बुद्धि 
हो रही है जिसके इशारे प्रर उसका मन बन्दर जपा नाच रहादहै) 
उमे वह्‌ महुब है । श्रतः परिस्थित्तिके अनुकून हौ शिक्षा उपयोगी 
होती है । जव चरीरका सम्नन्ध श्रनादि कालीन है तब शरीर गतमनो- 
वृत्तिके चरमोत्कर्षका दु खदपरिणाम देखकर ही उससे बिरक्ति होगी । 
भ्रतः मानव की जीवन प्रवृत्ति ध्रधिकसे प्र्धिकं सुखप्रद बने यह्‌ 

पहला जीवन तथ्य सिद्ध होता है ्रादिमगवान्‌ ने इसोलिये सबसे 
पहले मानवको श्रम करके सुख-शान्ति पूर्णं जीवन विताके उपे 
समुद्धिशाली नननेका मागे बताया था। इस प्रकारके समद्धश्रौर 
श्रहिसा से परिप्लावित वातावरण श्र्थात्‌ द्रन्य, क्षेत, काल भ्रौरभाव 
मे भरानवका भविष्य समुज्वल होना सुगम साध्य होताहै। अततः 
पहला कदम जोन घुवारफे लिए यही हैकि मानन प्रेम पूर्वेक पार- 
स्परिक सहयोग द्वारा जीवन यापन करे। इसोलिये ऋषभदेव ने 
सबके पहले मानव को सदभ्वृत्ति करने का पाठ पढाक्र उसे सभ्य 
श्रौर शिष्ट मानव बनाया था । सज्जन वनकरही मानव भ्रपना 
ग्रौर श्रपने साधियोक्रा कल्याण करनेमे समयं होता है-ग्रादिमगवान्‌ 
ने भानव को यह जीवन-त्थ्य सिखाने के लिये ही स्वय श्रपने सदा- 
चरण से उदाहरण उपस्थित किया था ।' 
"कथनो से करनी प्रमावक होती ही है ।` भ्रलकनिे यह्‌ कह कर 
--९५- 


अगवान ऋषभक प्रवत्ति तिमापक पौर निर्णायक कारणो कै--परि 
संतोष व्यक्त करते हये, विवुवसे उषको वात रष वडानेकतो कहा । 
विवुष वोला-"दहापुरूषोके नायं रहती लोक्छोपक्मर के लिये 
हेते हे । ्ादिभगवान्‌ के जी वनका वहुमाग जव सस््ता प्रर समाजं 
निर्माणके कायो वीत मया, तो उनके जीवनक करवर वदलना कुछ 
भ्रावदयक्ू-पा हो गया । इन्द्को ब्रागद्धुा हुई कि मौतिकमुख-सामभ्रौ 
के चका-चौध मे मानव इस भतल क्तो कही तरकवाम त वरा दे- 
वांघदामे लेक श्रनीतिकी न्नोरन भग उठे ? इमीलिए इन्द्रे देषा 
कि -उषे घममेका तात्विक्‌ ज्ञान होना अादद्यक्त है उसपर भण ऋषभ 
काजन्मही घर्म॑तीर्व॑कती स्थापनाक्ते लिये हुमा घा । अतः इन्द्र स्वं 
से पृथ्वी पर उतरा 1 देवोपनीत्त उपहार जेकर ऋषभदेव के समक्ष 
उपस्थित हुश्रा श्रौर नीलाञ्जना नामक त्रप्सराकानृत्य नारम्‌ जराया) 
नृत्य भी साघारण नृस्य न था-स्वगं लोक्को सोपिम सुन्दरी ननोर 
चृत्यकलामे श्रद्वितीय निष्णात श्रप्सया नृत्यं कृर रही धी } सभीनुत्य 
की भावभगिमा ओरौर खमीतके सुरोले स्वरको मधुरिमा मे अपने-को 
खोये हृए ये 1 इती समय श्रचानक्त नीलाञ्जना श्रप्ठराका घ्रागुकमं 
निश्ेष हौ गया-उसका रूप -श्राकाराम्घनुष की तरह विलीन होने 
सगा ! इन्द्रने यहु सापनप्लिया ओर रगमेभगन दौ जाय इसीलिए 
- नीलाञ्जनाके स्थानपर-दूखरी वस्ती ही श्रप्नरा को उपस्थित कर 
दिया--दरबारियोचे इस सूक्ष्म परिवर्तन को जानं = पाया-किन्तु 
-प्रादिभगवान्‌की सुक्ष्म आत्मदष्टिते यह्‌ वात कँसे श्रौसल रह सक्ती 
-धी ? उन्होने परपने दिव्यज्ञानत्ते जान लिया कि नीलाज्जनाक्षो देखते 
देखते काल कवलित कर्गया है १ संसारमे कालका चक तिर्वाच चलता 
रै-उसके पभावसे कोई वच नही सकता है 1 ~ षम यह्‌ -देखकरं 
लोकते विरत हो यये । उनके भावोको तिसंलताने ;म्ोवर्चंणाश्रो 
को इतना प्रजस्त श्रौर्‌ प्रक वना दथा कि उनका प्रभाव {2८25028} 
22/3४) सारे लोक्तमे व्यप्ठ हो न्यया ! देवेद्ध उत्व मानतेके 
तिये पहर से ी मौजदथा!- - 5-- 
लोकान्त्‌ ह स्वरो के उदीसोन-ब्रह्मचारी <समध्िये- 
रीर मगकानक्ै विरक्त नावसे ` आट -टोकर वे-उनके लिकट 


भन 


भाये शौर उनके वैराग्यकौ सराहना करके ब्रह्मलौक को वापस चै “ 
गे । उधर देवनिमित पालकी पर ्रारूढ होकर श्रादिभगवान तिलक, 
नामक उद्यानमे पहुचे । वह्‌ चैव कष्ण € का प्विन्रदितिथाकरि- 
छषमदेवने धपते मरतादि पूत्ोको राज्य सौपा श्रौर स्वय माता-पिता 
से ्रनुमति तेकर वनकी भोर प्रयाण किया। उनका यह्‌ सहानिष्कमण 
परमोचच त्यागका पहला ज्वलन्त उदाहरण था |. राज्य वैभवको 
छोडकर चलदेना कोई साघारण का्यंन- था } कहां राजा, कहा 
एक भिखारी { परतु त्यायका भ्रानन्द भौर रादर भनृठे होते हे । , 
उनकी तुलना मलः- कोई क्या करेगा. ? - : 

श्यामतो पुजनेकोचीजटहै ! ` श्रलकाने -बीचमे का । विवृष 
ने वताया-त्यागका ठीक पुजा उसे भावोमे भर लेने पर.है। ऋषभ 
देवने त्याग धमेकी सस्चो उपासन।,की । इसीलिए वह तिलक उद्यान 
श्रयाग' कहलाया । वह प्रशस्त "त्याग मूतंमान हो पुज्य-जो वना धा 7 
प्रौर वह तिद्धिका महान अनुष्ठान भी था-इसलिये. उपे "खिद्धाः 


^ 
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हते है । # = ५. 
"उस उद्यानमे' एक विशाल वट-वृक्ष था । उसफ्ो सघनः छायाम ; 


इन्द्रने स्फटिक-मणिका सुन्दर लिलासन सुलभ कर दिया; ऋषभदेव ` 
ते उसके निकट पहु चकर 'वस्वाभूषणः उतार कर फक - दिये-लज्जीं 
को जीत लिया-कामक्तो घता बता दिया। नमः ` सिद्ध भ्य. -कहकरः 
जिनदीक्षा-घारण कर, ली-1 गरीरसे भी उनको ममता नःथी, इस 
लिए उन्होने पञ्चमुष्टिथो-द्वारा केश उलाड्कर फक दिये । इन्द्रने 
उन कैशोको रत्नमईं पिटारेमे रख लिया-मौर तदनन्तर मस्तक पर 
रखकर उन्हे क्षी रसागरमं क्षेप भाथा । उससमय स्यग.श्रौर वैराग्य 
का-वात्वरणनछा गया भगवान को दिगम्बर साधु हुभा देखकर 
उनके -प्रनन्य भक्तःचार हजार शासक भी नगे. होकर साघुमेषमें ` 
घमने लगे; परतु वे साधुताके- उद्‌र्यको न सम्फ.पारहैये।जो 


ऋषभदेव को करते हुए देखते वही करने लगते थे 1 ˆ --- ~ 
श्नादिमगवान ऋषमदेवने उस-वटवृक्षकी ` छायामे खड़े होकर - 
ध्यानक्णी एकाप्रता्मे अपने को खो दिया । ठदरक्षण उन मनःपर्ंय ्ान - 
्ाप्तहुमा~प्रब वे-दूसरे के मनकी बातको मी सदजमें जान जेते 
गी 


~ 


थै । परंतु उनहं प्रभौ दूसरे भयोजन क्रया था ? खन्हं तो श्रपना 
्रास-सोघन करना श्रमीष्ट था-ग्रपने मनको मा-माककर निर्मल 
वनाना था-काम क्रोचादि भलकोघो डालनाथा । प्रतः उन्होने 
शवितको श्राका ब्नौर उपे महान पाया । इसप्रकार श्रपनी शक्तिको 
देखकर उन्होने सकत्पं किया कि वह्‌ छे महोनेका कायोर्पर्म-उपवास 
धारण करेगे, श्रनदान व्रत पालगे। ओ उन्होने शोचा वही उन्होने 
किया ! निजेन वनम लिंशद्धु होकर लगातार छै महीने तक ध्यान 
मादे खड रहे! चूष-छाहं गर्मी सर्दी लू-लपट, रिममिमं बौकछार भ्रयवा 
मूसलाधार वर्षा, माह-पूसके जाड, हिम-पात भरोर सफागात-ऋतुके 
सभो सम-छ्षिम परिवर्तने मेवे चुपचाप खडे रहै-धूल धूसरित 
नगे तन पर उन्होने घभी कषिनाद्या सहन कौ । 

"ठे कठिनादया थी तो भगवानने उनको जानवूभकर कयो सहन 
किया ?' भ्रलकाने पृछा \ इसपर समाधानके लिए विचुने उत्त 
दिया कि (मोक्षमार्गं के पर्यटकको कटिनाइयो से भय नही होत्ता । 
जिसे दित्ली जाना है बह यात्राके कष्टोकौ परवाह्‌ नही करता ३ 
किन्तु मोक्षमार्गे पे जो कटठिनादया दिखत्ती हे" वे हमारी भ्रपनी कम 
जोरो की सूचनःदेतो है \ मुरमक्ष्‌ का ध्यान भी उनकी ओर नहीं 
आत्ता । वह्‌ कटिनादयो को वुलाने के लिए साधना चही करता-बहं 
तो स्वाधीन होनै$ लिए साधक वनाद । भण कऋषभदेवं उस साधनां 
मे ठीकभ्रागे वढरहेथे\ उनकी तपस्या विवेकपूणं थी! वह्‌ उसके 
उदुश्यको जानते थे श्रौर श्रात्मविजयी वनने के लिए भग्रसर थे । 
किन्तु उनके साय्यो की साघनादेकषन थी! 

"तो फिर उनकोस्राघनार्वसो क्योनही थी ?"-भ्रलकनि पूछा । 
विवुघने वत्ताया-इसलिये नदी थो कि उन्होने उस उद्‌ इयको समभ 
विना माच ऋषमदेव की नक्लकीथो } जब उनके साथी साधुप्रो 
ने देखा करि ः तोध्यानमेंब्रपनेकीखोबेठेहे । प्रषे है, 

देखते नही- नासाक्े श्र्रमाग पर ही उनकी दृष्टि 

चमो हुई थो कानो पर उन्होनेहायनदी स्वे थे, फिर भी 
चे कु भो सृवते नहो ये । मौने रहते ये भ्रौर वड २ उपवाश्च करके 

| ्मसोषन कसते वे । किन्तु उनके साथ इष तथ्यको जानते न ये \ 


पी र 
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"नफ नधतो यह हुश्रा कि क््तिी को उपवासादि धर्मकर्म 


वन एही, तिमे उत्तर मे विवृ ने वताया कि "विना समभो-तूभो 
कोट फाम रही करना चाहिए । विवेन-विहौीन साधना निरर्थक ही 
नहीं घातक मी होती है । वकरोके गलेमे स्तन जैपे व्यथे हैवसेही 
भाव हीन साधना का कुछ भी मूल्य नही होता, उत्टे उस कै 
कारण मनुष्यकं पतन होना सभव है । अ्र'दि भगवान्‌ के साथियोका 
पतनदहीहुम्रा !' 

"रे! उनका भी पतन हशर ?-प्रलक्रा ने प्रदन किया तो धिवृधने 
कहा. ्हा, ्रत-उपवास् के स्वरूपको त समसन का परिचय दुखद 
होताहौदै। उस परं प्रपनो र्तिको तौले विना ही हल्की या 
सारी साघनामेलगजानाभी हानिकरहै। सव से मुख्य बात 
साधना में सच्ची श्रद्धा है । श्रद्धा वस्तुभ्वरूपका वोषहोताहै भौर 
तव ्राचरण भी ठीक ठीक होता है । भगवान ऋषमके साथ जिन 
राजा लोगोने साधु मेष धारण कियाथाः वे इस रत्तत्रयधघर्मसे शून्य थे) 
इसी कारण वे भूख-प्यासकी वाधाको सहन न कर सके-सरदी.गरमी 
को मुसीवतको फेल न सके, किसी ने पेडोके वल्कल चसन पहन लिये 
श्रौर कोई नगा रहकर बनके फल-एूल प्रौर कन्दमूल खाने लगे । 
इन मे मारीचि भ्रमुखथा, जो भ ऋषम का पौत्र ओरं सन्नाट्‌ 
भरतका पत्र था) मारोचि उन सभी पथभृष्ट साधुभ्रोक्ता नेता बन 
गभा 1 इन्द्रने सम्बोधा तो मी उसने पना हठ छोड़ा नही { उसे 
गर वननेक्ता अ्रहुकारथा प्रौर वह गुरु वन गया-श्रपने भावोका 
सम्प्रदाय उने रलम वना लिया- किन्तु सत्यसे वह वहका रहा । 
इसका प्रायदिचत उसके जीव ने धन्तिम तीर्थकर म० महावीर हो 
करर दिषा ! ज्ञान श्र ज्ञानः प्रकाश श्रौर प्न घकार-जीषनके दो 
खूप ह ! इनकी भाख भिचौनी जव पूरीदहोतौहैत्तभी हमें ज्ञानालोक 
मे सुख घौर लान्तिका श्रनुभव हौोत्ता है 1 

योगञ्नौर मोग का सघषं सामान्य सघपं नहीह।! योगीको 
भी महान पराक्रम करना होता है-जौवनके प्रत्येक क्षण मे वह्‌ 
बख्ठरबन्द सनिककी तरह ध्यान-कवचको धारण क्ये हये इद्दिय 


विययो पौर वायनाश्नो चे जूमना रहता ह 1 किन्तु उक्ता पुरुदार्थं 
हद प्रघस्त हत्त; एमे हो महान्‌ शूरवीर भर 
नद्रमदेव पं 1 ॐत वह्‌ कायोस्म्ं माहे खड्‌ धे ठव एकं दिन कच्छं 
रीर महाकच्छके पुनर नमि श्रीर विवि श्राय ग्रौर बोले भरतादि 
ष्येराज्यद्विगदहैत्ती हमे मौ दोज्वि 1 "ऋषमतो दुनियाङ्ी सभी 
वाति छ.इ चुके घे-उनं राजपुत्रोी यह्‌ वात उनकेकानसे टकरा कर्‌ 
याकति उनो श्रवण गक्ति तो अन्त्नादिको सुननेके भ्रानन्द 

उपयोग श्र तरमुबोजोदहो राथा 1 तमिः श्रौर 
ठनमि दी वात सूतत्ता कौन ? न्तु किरमी वे अपत्ी रट लये 
हीह वे) वे मोगक्ते भक्न घे! प्र्तमताको प्प कद विषमता. 
सरन रहे थे। जतु इतने पर भी महापुरुषको निकटत्ता उनके लिए 
मुखद सिद्ध हई । नागेन्द्रे चाक्र उनकी मांग पुरी की 1 नरेन््र 
उन दनां माइयोन्नो विजयां पवेत पर ले गया म्मौर उसकी दोनो 


[र 


प्रणियो क्‌ ज्रधिपत्ति उनको वना दिया ! कुछ विद्यप्ये मौ उनको 
दीं! नमि पचान प्रदेशोका ओर विनमि साठक्ात्रधिकारी हृष्य 
उन वः "दयावेरः के नामने प्रसिद्ध हु 1 उन्होने यात्तायातिकी 
सुचिघाकरे लिये विमान वनाये, जिसके कारण वे नमोयामी-'सेचरः' 


भी उहल ये। वे दोनो आ्रादिमगचान के अनन्य भक्त चे 
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धा क्ति एक साधको नवघाभवित पूर्वक किस प्रकार शआ्राहार दिया 
जाता है । जनताका भ्रज्ञान उनके लिये भरन्तरायक्रा कारण बना ! 
किन्तु उत्तको रचमात्र -भी ग्लाति या त्रिषाद न था। बहू वनको-लौट 
श्रये प्रौर फिर छं महीने के लिएध्यानमें लीन्न हो-गये ।-इस घटना 
ते स्पष्ट कर दिया कि व्यवितिका अभ्युत्थान सरमिष्टिकेज्ञान श्रौर 
सहयोग की कितनी अपेक्षा रखता है । व्यक्तिगत घर्मका पालन उस 
समाजमेही ठीक ठीक हो. सकता है जिसके सदस्य ज्ञानी श्रौर विवेकी 
हो । श्रत" सम्यक्‌ ज्ञानक प्रचार जनतामे करना परमाव्रश्यक. है- 
जीवमच्रि क्तो सम्यक्‌ ज्ञानका प्रमृत पिलाकर समरसी बनानासुख 
श्रीर शातिका साम्राज्य इस भूतल .परस्थापति कर देनाहै ! मध्य- 
क!लमे जब भारत पर मुसतलमनो का अधिपत्य छा शया, तच यहा 
की पूर्वेपरभ्पराये.नष्ट हो गईं । जेनावार्योका प्राय. ज्रमाव हो गया- 
जनताको स्षभ्यजोवन का बोघ कराने वाजा कोईन रहा ¡गुजरात 
ग्रौर दक्षिण भारतमें कुछ रहे तो आजमी वहा के जन जीत्रत्नमे 
शरहिसादि, जन तत्वोका प्रभाव दृष्टि प्रडता है। श्रतः जैनोको जन 
सधारणपे नई लेलीसे धमं तत्वका प्रसार करना परम कतव्य है 1 
"चिस्सदेह भाई सा०, आ्राजके मानव को सत्य श्रौर-घरहिताको 
- समस्ाने की-म्रत्यन्तावश्यकता है । लिक्षितवगं को-जैन दृष्टिकोण 
गे जानं लेने को,.तीन्र जिज्ञासाहै । प्रतु उनको. साहित्य नही 
- -मिलता-।*--अलकाःने टोका। 
चिव श्रपनी बातत कहता गया-'यह्‌ .एक बडी कमी है, जिसकी 
पत्ति होना प्रावर्यक है ! भ० ऋषुम्ननाध ने एर एसा प्रादय उप- 
स्थित करने केलिए व्यागग्री र वेराग्यक्रा जीवन स्वीक्रार किया 
-था-। छ माका उपवास उन्होने पूनः इसलिए साढा कि-वह्‌ भ्रन्त- 
के, शत्रो को भो जोत लं-क्षुवा श्रौर तृषा जेसी शारीरिक 
कमजोरिथो को भो जोत लं । 
“किन्तु विना खये-पीये- शरीर स्थिर कंसे रह सक्ता है ?. 
-- अ्लङ्राने शद्धा की ।. विवुघ मुस्करा कर वोला-'यहःभावना ही तो 
- हुम कमजोर बना रही हैः। खाना ध्रौर पोना जीवका स्वमाव नही 
है-वह तो कर्मकृत उपाधि है । जव, कर्मो को जीत लिथा तव .शरीर 
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की दामे भौ श्नन्तर आ जात्ता है-उनमी स्थिरताके लिए कवलाहीर 
्रावदयक्त नही रहता । आज मौ भौ २ एसे उदाहरण मिलते इं 
{क्षि जिनमे व्यक्ति कई वर्षों तकत खाये-पीये विना जीवित रहे ह । 
जव कार्यका कारण तही रहता तब उसरा परिणाम देखने को 
फटा ते मिले ? 

"यहु तकंतिद्ध वात है 1"-अ्रलकाने वात कौ दुहराया 1 किन्तु 
विवव कहता ही गया-"छषमदेव को भूख कौ वाघा जरा भी च 
मता सक्ती, शन्तु जिनका चरीर वृद्धि थी, वे उसे सहन न कर सके 
ये  निस्घदेहं ऋष मदेवकी तपस्या महान्‌ थी, जिसने उन के रोर 
की कान्तिको चमङ्ादियाया \ जब वहु ई्या सोमतिसे चलते थं 
तो उनके कघो पर उडतो हुई जटये किरणो को मांत्ति घुशोभित्त 
दिखनी थीं 1 सोग उन्हूं केलिन' मगवान्‌ कहकर पुकारते, परन्तु वे 
तो मौन ये 1 इद्दिपजयी मर्ऋपम छ माततक कायोरछगं सुद्रामे 
सुमेर पर्वत क समान निश्चल खड रहे ! लोग देखते श्रौरं भचरज 
से कहते- "यह तो महादेव ह । इनके ममान प्रर है कौन?" 

जव पूरा एक वपं वीत्ता तो ऋषभचेव का ध्यानं उचटा ।! चहु 
घप्र॑मर्यदा के प्रचा के लिए एक्त नगर को श्रोर चले श्रीर्‌ चकते 
ष्नते हस्तिनागयुर पहुच गये \ दोपहर का सूये भगवान्‌ के राम 
प्रकाश्षके सामने हीनश्रम हो रहा शा! हस्तिनापुर के निवासी 
उनके रूप नीन्द्ंन्ने देखते हो मुच्‌ खो वैठे1 कहं भेंट तेलेकर उन 

कोश्रोर दाइ, किस्तुयह्‌ किमोको भीन सूका कि यह्‌ मध्यास्हकी 
सेना है-भगवानुकरो ब्राहार देना चाहिये । उक्ती क्षमय राजाश्वेथास 
ने धपने महूनको छन पर म भगवानृको देखा भ्रौर्‌ देखते हौ उनको 
प्रमे पर्न जन्मो ऊो याद त्रा णडं! पहने मौ तो उन्होने मुनियो 
पो प्राहुन्दियावा 1 उनक्ाज्न निल हौ गया भ्रौर उत म॑ गत 
यौवन सचिन भ्नग्णि एक-एक करके चतवचिन्न ऊ समान 
मानने श्रनि नमो ॥ म्मे राजा वेवाद महल से नीचे उतरे ब्रौर 
मथवान्‌ पतो नमन्करार करके उना श्राह्वान क्रिवा 1 राहुर को 
निः नवर नवघ्रा-मक्रि्ति यहि ईकते मधुर रख का पारणा 
भयदान्‌ स कगया। वह्‌ वेश दुक्न तृर्तया का बुभ दिवस्त धा, 
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पारगः 


ओर सघ्नरार श्चं 


भदव अं 


भ० कष भदे 


भं 


घम पत्नी कै 


भाई रीर 


न) 


प्ऋषभदेव को सम्राट 


श्र याद अपने 
रस का श्राहारदे 


रहे है।) 


इमु 


जव इस श्रवसपिश्ौकालमे सवसे पहले श ्यासिराजा ने श्राहारदसन 
देकर दान-भथा काश्री गणेश क्या था । आहार के समध 
सुन्दर कान्तिवाले रत्नोकी वर्षा देवोनेकी थी-लगता था करि श्चास 
„राजा को श्रक्षयत्तिधि मिल गई । भ्रपने माई सोमप्रभके साथयह्‌ 
दान देकर वैशाख शुत्क तृतीया को श्रोयास नरेश ने एक राष्टीय 
पं ही बनादिया। वह भ्राज मी अक्षयतृतीया, के नामस 
प्रसिद्धहै।' 

“इसीको अखतीज कहते है ?" भ्रलकाने पृछा तो विवुघने !हा' 
कहा ; परतु वह कुछ श्रागे कहू इतके पहले ही अलकने कहा-'महा- 
पुरुषोके कार्यं महान्‌ होते हे । श्रेयास राजाकी जीवात्मा महान थी; 
तभी तो उनको पूवेजन्मक। स्मरण हो गया धा भ्रौर उनको भ्रादि- 
भगवान जंसे महान तीर्थकर को प्रासुक प्राहारदान देने का सुयोग 
मिलाया । कितु यह्‌ वताइये कि उन्होने किष प्रकार नौ विधियो 
या भक्त्ियो का पालन क्ियाथा?ः 

विवुघने उत्तर मे कहा-"ध्रलका, तुम्हारा यह प्रशन बड़ा उपः 
योगी है । मुनियो को ्राहार देते समय नौ बातोका ध्यान रखना 
भ्रावश्यक होता है । वे बातें ये ह (१) संग्रह--प१ड़गाहना, मुनिको 
भ्राता हुभ्रा देखकर भ्रपने दार पर प्राशुक जलका लोटा लिये हुए 
क हुता, 'ग्र्र तिष्ठ, तिष्ठ, ` तिष्ठ प्रहार जल शुद्धहै '„ (२) 
उच्चासन-जव मुनि उसके प्रडगहन.पुर ध्यान दं तब उनको श्रपनं 
चरके भोर ले जाकर उचे.आरासन्‌ पर बेठाना चाहिए; (३) पग 
प्श्याङुन-फिर किसी पात्र ५(वेरतन्‌): मे. उनके पैर धोना चाहिये; 

(४) पूज़ा-न्नष्टद्रन्य से पूजना {ड}. पेणाम-तीन प्रदक्षिणा देक 
प्रणाम घोकं देकर करन; ,( ६) ` फिरमनद्युद्धि( ७) वचनद्युद्धि रौर 
(८) कायद्ुदधि की घोषणा करना श्रौरं (६) श्रम्तमे कना भोजन 
शुद्ध है-प्रवेश कर । भोजन शुद्धि श्रयं प्रमुखरूपेण यहं है कि वह्‌ 
भोजन रौरं दिक अर्थात्‌ स्वय मूनिमहाराज के लिए नही बनाया 
गथा है, बल्कि भावक ने जो श्राहार भ्रपनी गहस्थीके लिए शुद्ध विषि 
से बनाया है उसीमे से श्रतिधिकोदियाजा रहा है । मृनिका प्राहाष 
तो अरमरवतत होता है 1 जसे भौरा एूलसे सख नेलेता ई षरतु उसको 
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वाधा नही होती, एसी ही मुनिथोक्ी क्या होदी है । लेयासं नृपनं 
प्रपते स्तानने उत्ते जाना ओर छर समय सवं नुनजभ्नौर घवेशरेष्ट 
वेय-पदाकं यो ईक्ृस्च णा, व्ही छटादिभमवान को प्रदान किया, 
क्योक्रि एक वर्प क लगातार किमे उग्वाके पञ्चात्‌ वह श्राहार वे . 
रटे ये ! इधोलिए इश्षुरसके समान सहज-पाच्य रौरं तृषाको दामन 
फस्मे वाचा उर्ल-पेय का ग्राह! देना उपयुक्त धा \ मुनयो को 
ग्राह्मर देते समय ऋतु एव उनकी श्यारीरिक स्थितिका ध्यान रखना 
श्राव्य होता है 1 श्रं यांस महा राज विचक्षण थे-उन्हयोने इष वात 
क्ा व्यान रना । उपरान्त गवाम्‌ फिर वनको चले गये ! विबुध 
श्रीर्‌ अलका भौ श्रपने २ काममें लग गये] 





कदनक्ानक प्रकाश | 


"फरगुण िरहेयारस पुखर पुरिमतलखषरम्ि । 


उ्तरताटे उसहे उपयरणं केवल कारां ॥ १७९।* 
--तिलोयपरश्यती ४ 


दुसरे दिन जव चिवृघ श्रौर ्रलका स्वाध्याय~कक्षमभे बैठेतो 
प्रादि पवान्‌ के कल्याणकारी जीवन चरित की चर्चा करते लये। 
विकृष बोला-देखा प्रलका, ऋषभ भगवान्‌ कंसे लोकोपकारी ये ? 
उन्होने भ्रपने भ्राद्दा जीवन से यह बता दिथा कि दिगम्बरं मुनियों 
का त्रतावार कैसा होता है 2 उन्हे किप रकार आहार दिया जता 
है? गुरुभ्ो को दान देना ब्नौर जिनेन्द्र भगवान्‌ कौ पुजा करना, 
यह एक श्रावकका सुरथ रतंन्य है । दान भौर पूजाका पालने किये 
विना छोर श्रावक हौ हो नही सकता ।' 

भ्रलकाने कृतज्ञता ्ञ।पनके स्ररमे कहा-निस्सदेह आादिभगवान्‌ 
ने पहले तो मानव को सभ्य भौर शिष्ट बनाया श्रौर फिर उसे 
घमाल्मा बननेका मागं मी सुराया यह उनका महान्‌ उपकार या) 
भिन्त भाजकलके लोग सत्थमामं से बहक रहे है । एेहिक जीवन के 
सुख सुविधा मे चहं निरीह सत्य को मूला रहेहे ! जिसकशशरीरको 
नासम पहुंचाने के लिये वह जाने क्था त्रया कर्म नही करते, वह 
शरीर भौ श्रन्वमे उनका साथ नदी देता-दइस्त वातमे वह वेखबर है।' 

विवघने वात को लेते हये कहा-- इस वेखवरी न हौ तो म।नव 
तमाजको इलके गर्ते डाल दिथा है । ब्राजक्ना मानव थह भूल भया 
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£ कि भरयक व्यक्ति अपने अच्छे-दुर कर्भ क ्नुसार ही सुलं दुखं 
पाताहै। सुखक्ता बोज हौ वह्‌ नहौ वोवेगा तोउसे सुख कर्हासे 
मिलेगा ? कषम भगवान नै इसलिए कहं कर ही, व्क करनी 
करके मानव को उसके कत्य पालन का वोघ कराया था । मानवं 
क्न कर्तव्यहैकि वह्‌ स्व ब्रौर पर-दोनोका हित साधे 1 'स्व' उस 
का भ्रात्मा है श्रौर्‌ उवं निकट "पर' उसका गरीर है ! इन दोलोका 
दित साघल्रही वह्‌ इष योगं वनता है कि फिर प्रपने कुल, 
ग्राम, नगर, देश्च पौर विद्व का हितत साघ सके । ऋषभदेव ते किसो 
भेद भाव के विना सव ही प्राणियोक हित साधने के लिये विचारो 
श्रीर्‌ कलाभ्रोका श्राविष्कार किया श्रौर्‌ फर संयमं सागेका श्रादक्षं 
भी सवके लिये रक्खा \" 

प्मारगे कानिर्माणस्वङेलिए्‌ ही होतार श्रौर वही भ० 
ऋषमते क्रिया, यह घ्राप वतारे ह ।' ब्रलकाने टोका) 

विवघने कहा-्वही तो य कहं रहा हं 1 स० ऋषभके 
श्रादशे को नमूना वनाकर मनुष्य एक समर्थं विर्व नागरिक बनने 
काथधिकारी है । मनूप्यके कर्मो पर ही उसका वर्तमान श्चर सावी 
जोवन का निर्माण होता है! न० ऋषभदेव का जीवनं यहीतो 
वताता है । ग्क्त स्वय हो श्रपनी परस्थितियो का निमा है 1 
चपभदेव ने नियमित यम का पालन क्रिया त्तो वह्‌ श्रात्मोन्नत्ि 
के पय पर भ्राये वदते गये । इसके व्पिरीत उनके साथो श्रङ्धान के 
रारण सयम्‌ का महत्व नही समभ पाये तो दुखी हुये 1 संयम ओय 


तपन्त्या ही सफल जीवन कौ आ्राघार शिलारये है । आदिं भगवान्‌ 
थह सव कुछ जानते शौर मानते थे । इसीलियें वह्‌ फिर ध्यात 
मे सोनदहौ गवे! ~ 

“एक तीर्थकरके प्रादे जीवनमे पूर्ण्ञःन पानेकी घटनां पूर्वं 
ईय्‌ केवल ज्ञान-कल्वाणक् ह डे जो उनरो सर्व॑ज्ञ-पर्वदर्शी तों. 
रर मर्वोच्च भासन पर विराजमान करता है । ऋष भदेवने श्रपते 
पदं जम्मोमे इतना तपश्चरण क्ण या कि उनके लिये तीथंद्धुर 
हना भनिवायवं या-बोज ही ठेखा बोया धा जिसका फलित होना 


भवन्पमावो या \ पूरन श्रा्माक्तो भ्रपनो निधि है, किन्तु शरीर 


के वन्धनने उसको सीमित वना दिया है । भतः ज्ञानको सौमित 
करने दाल श्रावरणोको हटा देने पर ही श्रात्मा श्रपनी ज्ञान निधि 
को विकसित करते मे सफल होता है । उसे पाचो प्रकारसे विशवास 
हो जातादहै कि वह्‌ शुद्ध कैवल्यसय पृणज्ञान पिड है । उसक्ना श्रात्मा 
कमंसि प्रावद्ध रैर श्रस्पृष्ट तहीहै। भले ही वह्‌ अ्रनादिकाल स 
कमे-चद्ध हुश्रा इस्र ससारमें रलता दिख रह हो, किन्तु मूलत" भ्रपते 
स्वमावमं वह्‌ स्वाघीन चैतन्यरूप है , सरोवर मे उस कमल-प्र 
को, प्रलका, तुमने भूमते हुए देखा था-जल उसे चहु" भ्रोरसे ्राबद्ध 
प्रीर भ्रास्पृष्ट किये हुए था-उसे थप्पड मी मार रहा था-फिरभी 
वेया वहू कमलपत्र उस सरोवर जलसे भिन्न नही था 7 
'श्रवक्ष्य भिस्त था] प्रचक्राते उत्तर दिया 1 
ष्टोक एेसे ही श्रात्मा भी कम-मलसे भिन्न-ग्रचृता रहता है, 
यद्यपि ससारमे रहने के कारण वहु कर्मके थप्पङोको सहता हृश्रा भी 
दिवता है ।-विवृ धने कहा । ्रलका बोली-'लालची हलवार्ई जसे 
द्ध्म पानी मिला देता है तो दोनो एक रूपमे श्राबदध श्रौर ्रास्पृष्ट 
हुए दिखते है परतु वास्तवमे दष दूध रहना है भ्रौर पानी पानी-- 
निर्णायक यत्र वतादेताहै कि कतिना दुध है भौर कितना पानी । 
ठेते हो समिय संसारो जीवकी श्रवस्था ।' 
नवित्द्रुल ठीक यही बातत दै प्रलका¡ -विवुध ने हितत होकर 
कहा । वह श्राय बोला-श्वादि मगवानने इस तथ्यको पहचान लिया या! 
श्नौर जान लियाथा कि चार धतया कमनि भ्रात्माको श्राकिचन 
बना दिया है--उसे श्रपनी श्क्षयनिधि से वञ्चित कर दिया है। 
ज्ञानावरणीय घाततिया केने उसके ज्ञान गुणक ढक दिया है । दशनाः 
दरणीय ने दलन देखने की शक्ति पर आदरण उाल रक्लाहै । 
मोहनीय षाया कर्ये उसे थज्ञानाधकार मे एसा ला पट्का हैं 
कि वहु श्रपने स्वभाव को भूल रहा है- सच्ची प्रतीति उसेहोदही 
सही पाती । श्रौय भ्रन्तरायने उसके वीर्यं रौर उसके परानन्द प्रादि 
गुणोके विकासमें बाधा खड़ो कर दीरहै। ब. 
स्थितिको पहिचाना तो वह इन कमि जूमने लगे थे । एष वक्री 
कठिन तपस्या उन्होने कर्मोको खपा ही नही दिया वस्कि ध्यान 
ध 1 


चे उन्हें स्थ कर दिया {` । क 

"प्रा्मानुभूतिक्र ध्र्वं ही यह्‌ है, मइया ! फिर बमदेव तो 
मादिमगव्न्‌ घे ¡*-श्रलका ने वड़गौरवते कहा! | 

ग्ठा-विवृषने कहः--ऋषम भगवान्‌ क्ये आत्मातुभूति अयुं 
धो उनको भत्छरदुष्टि परम सूदमदर्यो धौ । ससारो जीवको नाचा 
पर्यायो मौ उनके विवेकेन श्रात्माको विल्कुन ब्रस्पृष्ट श्रौर नस्य 
देखते धे । उव बह राजा थे तव उन्होने मिटीको नाना रूपमेँ घडकरर्‌ 
चरतन वनाने का आविष्कार लोगो को वदाया धा-घड्, मटका, 
मुराई प्याला, कु डो-समो वर्तन ्रलग भरल दिखते थे, परतु उन 
सवम दह्‌ एक ही मिद्ध, वह्‌ वहु भूलेन थे! सारी जीवकी 
पर्यायनुद्धिं उ दख देता है । चह पर्वायको अपा मानने कौ गलती 
करता दै ! भगवान्‌ ने इस भात्िकी घरिजया वहत पडले हौ उड़ा 
दीं यौ 1 उन्हे तो श्रपना शुद्ध-बुध चैतन्य स्वरूप गरीरसे विल्करुल 
भिन्न शरौर्‌ नि गला दिता घ, ! निराला इसश्लिए कि वह अरक्षत 
शरोर नियत धा ' चौपारीङ्ञो सैर करते हुये इख तथ्यो हमने अपनी 
श्रास्ो्ेदेखा या प यद है ्रलका ? 

म्रनका नै दुर्पातिरेकते कहा,-हां, हा, समुद्रकी लये का मागं 
कर्‌ श्रपने तटय भ्रा मचौनी खेलना वड़ा हौ मला लगता था] 
"परन्तु यह्‌ तो तुमने उसका वाह्यरूप देखा 1 विवृष ने गहरी 


@ 


चटका लकर कठा-'उसका अन्तर स्पमोतो देवो । रादि मगवान्‌ 
ने 


प देखा घा ए़ोर उक्तकनो तुलना मानो अपने श्रात्म मानोते कीहो) 
भार्मामे मौ नाना प्रकार की भाव-लहरे उठो हे, परंतु उनके 
पीठे प्रमेद चैदन्य की छ्छा सदाएकन्तीही स्ट्तो है; चमे समुद्र ! 
ममृद्रजजेवाखादरादे वराहो उंमार-त्गरघ्ना बोवन सूपो जल 
मा क्पायोकतै कारण क्पनः हो 


रला है! उसका एक विक्तेषल्पक्चा 
चना हिदर्‌ 


हा है, परन्तु यथाव गँ आत्माक्त श्नमर जोवन श्रविनेष 
घोर्‌ प्रमुद है । जच =मुदरननक्नो व्येषडमा। सके सुरयंकौ तप्त किरणे 
प्मानगदेनीदै ननि की षाग-पर्टं हो जत्ती है. चारो पानी 
चदव पन दानः है, तव इन वेनो याकर पीठा भ्रमृत्त खा दनकर्‌ 
सप्ता 1 यहदैतप ठपने क्ष परतयकष भ्रमाव! शरदि भगवान्‌ 
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फे जनये वरेचिप्राने था। इषीलिए ही तो उन्होने घोर तप तपा 
पाश्रीरकर्मोशे क्षय करने का महती पुर्षायं व्यक्त किया था 1" 
विल्करुल ठीक कहते हे प्रप भडया ! वे ऋषमेश्वद महान्‌ थ; 
यह्‌ फह्‌ कर भ्रलक्ा ने मस्तक नमा दिया। 
विवूषका हृदय भी भक्ति भावसे द्रवित हुभ्रा भौर मस्तकश्रद्धा 
से भक गया । कुछ रककर विवृधने फिर श्रपनी बात कहना प्रारभ 
की । वह्‌ वौला- देखा अलक, समीचीन सत्यको भादि भगवान्‌ ने 
किस खूनी से पह्चिना था । स्थूल नेतो से उन्होने जीव को सकार 
को व।सनाश्रो मे लिप्त देखा-देखा वह गिरगिटकी तरह क्षणशक्षणर्मे 
रग बदलता है. उसका वाह्य ररीर भी वदलत्ताहै भ्रौर भवोमं 
भी रग-विरंया परिवर्तन होता है । कभी कृष्ण लेक्या रूप भाव हुये 
तो हिषा-वृतिपे ही उसे मजा भ्रातादहै-जडसेही वृक्ष को उखाड़ 
फेकनेमे उपे श्रसन्द भासत्ता है । न रहेगा बास न वजेगी बासरी~ 
परन्तु वैरे वैरनही मिटतता यहं सत्य वह भूल ही जाता है । भगस 
राग ही भडकेणो । कुछ यह भ्रामास हुभ्रा तो उसके नील-लेद्या 
जसे भाव होते है । वह्‌ प्रतिपक्षी को मिटा डालने करी धृष्टता को 
सुला देता है । फिर भीं उसके मनम करोवादि कषायो क्रा विष छल 
छलाता हृश्रा दिखने है-बह जडे वेडको न कटेगा तो उसके 
वे बड़ गुहोकोकाटकर इडा कर देगा । यह भाव मौ उसे दुगति 
क्के दन कराता है! कदाचित उसकी कापोत (मूरी) लेश्या हो गई 
चो उसे क्रोणादि दुभविों मे कुछ श्रौर रोकथाम हई दिखती है । 
वहू त्तव पेड़को इ डा करनं पे रता है-फिर भी चाखों श्रौर टह 
तियो को तोडते हुये उसे डर नही लगता । हिसक साव उसे परेश्चनि 
करता ही ह । हां, इसके श्रागे जब बह पीत्तःद् पनीर शुल्क लेश्यायों 
म उत्तरता. है तो उसकी काया पलट हो जाती है। शरीरक्यो प्राकूति 
भी सुन्दर श्रौर सौम्य होती ह श्रौर भावोमेंभी दवाघर्म कौं तर 
ततमता हलोर लेती है-उे भरयने ्रत्मस्वभावका वोधं होता है श्रौर 
वह शपनं स्यभाव रौर प्रकृति की देन मे ही सतोषी होकर जीवन 
नि्ताता है। वृक्षकी साया क हुश्रा जो फल स्वतः पक कर ट 
पडा उती को लेनं मे उसे श्रानन्द भाता है । यहं है संरी जीवक 
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लोक प्रवृति जो उपे गरो रके धिनौने सम्बन्धसे श्रनुदध बनायेहुये है 1 
वह्‌ मोहममताके धन्ञान मे श्रपने को वन्दी मने हए है, किन्तु 
वम्दौ भीतो मूलम स्वतत्र मानव हौ होता है ' चहु चहि तो वधन 
को तोडदे ! ऋष मदेवने चाहा तभो वह्‌ वन्धनको तोडइनेमे लग गये {' 
“परच्छा, श्रव यह्‌ वात मेरी सममे ठोक राई, मइया 1 ~पलका 
ने कहा तो विवुघने पूछा कि ्या' उने वताय! कि-सस्थूल रूपम 
श्रयवा सासे अव्स्यामे भते हो जीव प्रञुद्ध श्रौर वन्दी दीक, 
परतु सूक्ष्म द्रव्य दृष्टि से देखें तो वह अपने सपमे सदा स्थिर दहै, 
इमीलिए चहं गुढहैश्रौर स्वाधोनहै । परन्तु इष हैव सत्यको 
पहिचान लेना सुगमनरही रै 1 
विद्घने कहा-विवेकं भाव जगने पर मनुष्य सत्यका पारखी वनता 
है 1 तच उसे पदपात्त नहो रहता । वहे वस्तुको प्रत्येक संभव दुष्टि- 
कोणते देखत्ता प्रर विचरता है । याद है अलका, जव पहुले-पहले 
हेम सोग श्रवणवेल्गोल गये रौर बाहूुवलि गोम्मटेद्वर भगवान की 
विशालकाय {५७ फट ऊची) श्रखड सूतिक सामनेसे दर्शन कयि तो 
चकित हो जही स्यभितसे खड रहं गये । मू्तिको विरागमई मुस्कान 
ने हृदय को निस्पृह्‌ ध्रानन्द मावते राडोलित कर्‌ दिया 1 जव उनके 
चरणो मे पहुश्कर मविति-पृष्प अर्पित करने को भुके तो उनकी 
महानत्ता का प्रामास्त हुभ्रा-दम हाय उठाकर छे तोम उनके 
धुटनो तज्ञ ही पचे । किन्तु जव उनक्तो वगल से दशन क्वि तो 
मु्वाङृति श्रौर नरोर को सुडौलता का प्रामास्त इभा 1- पीठ्को जो 
देडा त्तो एक खमान-भावक्ती जागृत्ति इंई 1 ओर जव मस्तकाभिषेक 
क निपित्त्ते उनके {विशाल मस्तक्के पौ चड़ होकर उनकी मोहक 
मुश्र्ितिको छविके दर्शन किये तो लगा क्ति हमने उनको पालियां 
है-हमारे श्रौर उनके वौचक्ता भेद धिट गया है \ हृदय ने दूखरे 
सण गुनरनाया.- 


“मने भिलिथह्‌ परामेत्रहु, परमेसरट्‌ सणशुस्स 1 
येऊ मिन समरस थया, पुप्ज चड़ावहुं कस्स 


„ यहुप्रत्तमावही कायंकारो हैग्रौर इमकी सिद्धि स्याद्रादद्ष्टि 
र-चाभक दृष्टिकोण से वस्तुका प््ययन करते घे होती ३१ म॒क्ति 
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ॐ एक-एक श्रशके दर्शन उसका समग्र-संपुणं दशन नही करा सकते 
वैसे ही वस्तुके एकान्तरूपका दर्शेन उसकी समग्रता का बोध करनेमे 
प्रसमं होता भम० ऋषमने इस्त श्रनादि सत्यके दर्लन भ्रपनी 
ध्यानावस्थामे क्ये ये- यही कारण था कि वे कमेकि बन्धनसे मुक्त 
हो सकेथे 1! 
मानव श्रपती वुद्धिका हयार खुला रखकर सपेक्षदुष्टिको 

प्रपनावे श्रौर हृदय को सकीणं पक्षपातकी दीवारोंका ्राधारन 
वनने दे, तो वह्‌ सत्यको षा तेता है मरौर सुखो होता है +" भ्रलकाने 
कहा । विवधं यह्‌ सूनक्र सुदा हुभ्रा भौर श्रगे भ० ऋषभकी तपस्या 
फो लक्ष्यकर कहने लगा-"उक्त प्रक।र पूरे एक वषं तक्‌ ध्यनिारूढ 
रहकर भ०ऋषभते तपश्चरण किया था 1 एकंदिन वहु विहार करते 
हये पुरिमताल नामकं स्थानके समीप शकट नामक उचानमे पहुचे । 

भ्राज इस पुरिमताल नेयरका पत्ालगातेना कठिन है 1 फिरमभी 
इतना श्रनुभानित है कि वह्‌ कैलाशकरी भौर हिमाचल प्रदेशमे होना 

चाहिए । गढबाल जिलेमे पौरी-श्रीनगर मे एक भ्रत्यन्त प्राचीन जनं 
मन्दिर हं आौद वहा ्रादिभगवानकी मनोज्ञ प्रतिमा भी है । पुरिम 

का प्पभृष्ट रूप भौरी दिखता है । ताल नामान्तकं नगर जसे 

नैनीत्ताल, तत्तीताच भ्रादि उधर भिलते हे । भतः पह बहुत संभव 

है किभण ऋषभ जिस पुरिमतालके शकट उदयान मे पहुचे थे, वह 

पौरीही हो । यद्यपि श्राजकल प्रयागके वटनृक्षको भगवानका केवल 

ज्ञानोत्पतिका वक्ष कहा जता है । 

ष्टा, यह बहुत संभव है क्योकि पौरी (गठवाल) प्रयायं की 
ध्रपेक्षा कला के क्रधिक निकट है। कंलाच्च ही मुख्यतया ऋषभकी . 
तपोभूमि रौर समवशरणयत प्रचार भूमि था) भतः इस पौरी तीर्थ 
का उद्धार होना चाहिये ।*-ग्रलकाने साव दिया जिसकी सराहना 
करते हए विवुष बोला-“यदि श्रीमान्‌ लोग नये मन्दिर भौर मूतियां 
बनाने के स्थानं पर इन प्राचीन स्थानो का उद्धारकरे तो महती 
धर्मं प्रभावना हो भौर उन्हे पृण्यवंष भी!" 
"किन्तु श्राज तो घनिक वर्गे ख्यातिलाम के मोहम उसभो 
ध्यान नही देता 1 "-भ्रलकाने निदा से कटा । किन्तु विवृषने भ्राम 
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्रादिभगवान्‌ का पत्तितपावन चरित्र वृतान्त चालू खला । वड 

दोला-'लिसदिन भ० ऋषभदेव कट उद्यानमं पहं चेयं वह फाल्गुण 
कृष्ण एकादलीका पावन दिन धा । उस वनमे वहु । वटवृक्ष 
के नीचे ध्यान माकर चैठ गये श्रौर क्षायिक श्रं णीका घ्नारोहण 
करने लगे , पूर्वाण्ह॒का समय हुश्रा-उत्तराषाठ नक्षत्रका योग नसिल्ला। 
्रव्यकाल श्नौर क्षेत्रो श्रनक्‌लताने मावोको निर्मल होने मे अनुक्‌- 
लता उपस्थित करदी , किन्तु भगवानका दिन््‌ पुरुषां उनकी, 
पेक्षा नही रखता था । सुक्लध्यानके प्रभावसे उनके सवरभाबश्रौर 
तपस्चरणमे चार चाद लग गये! सवसे पहले मोहनीयकमं का 
विनाश हुश्रा-वदही तो श्रात्मप्रतीति मे वाघकथा । भ्नौरे उसके नष्ट 
होति ही ज्ञानावरण, दश्षेनावरण श्नौद श्रन्तराय कमे भी तष्ट हो 

गये । सभी घात्तियां कर्मोका क्षय हो जाने पर उन्हे लोक श्रौर 
प्रलोकको प्रकाङ्चित करने बाला केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया । अब 
वह्‌ साक्षात सरव्॑ञ, सर्वदर्शी, जवन मुबत परमात्मा बन गये 1 उन्हू 
तीथद्धुर कहना सार्थक हो गया!" 

"वन्य ये वे भगवान जिन्होने मानव जीवनके ` चरमलक्ष्य पूणं - 
मृवितको प्राप्त किया मोलेभाले लोगोने उनके महान व्यदितत्व 
में परमाम! क प्रत्यक्ष दरन किये 1" म्रल्लका बोली 1 

विवृ ने कहा-वे श्नादि मानव बड़ भाग्यसाली थे जिन्हौ बै 
भरपने चर्म- चक्षश्नो से भ्रादि जिनेच्ध के दर्दन किये थे । वह्‌ दन 
मी सामन्यन था, वर्योक्रि केवलज्ञान के साथ ही बहत भारी 
माणण्डल भी उत्पन्न हो गया था-भगवान्‌के शरीरत परभाणुभ्नो 
मभौ भ्ामूल चूल परिवर्तनदहो गया था-तेजस शरोर की भ्रकषेत्ता- 
ने भामण्डलं ( ¢ ०12) के प्रकाको एसा प्रदीप्त किया कि उनके 
पास दिन- रातफाभेददह) नर्हा) तोथंद्धरने्ोत्रग्नौरकलकी 
सोमाभ्रो फो जीत लिया या । उनके ज्ञास मे त्रिकाल प्रर चिलोक 
को सभो वातं प्रत्यक्ष भनकत्ती थी 1 सदहस्राचिक सूयं भी उस भ्रकाडा 
के सामने हृत प्रमहो रहे थे । जहा पर भगवान्‌ को केवल ज्ञान 
हमा, वही एके ष भरशोक वृक्ष.उत्पन्न हो गथा । बह देवताभ्रौ 
को मवति प्रतोका या-उसमे रत्नमयी फल लगतेथे । देवोने श्राका्च 
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ते सुगन्धित मन्दार रादि पृष्पौ क्री वर्षा की ध्रौर हषं से दुन्दुमि 
बाजे वज्ञाये | चमरेन््रो ते चमर दढोरे्नौर त्रिलोक गोखरता को 
व्यत करने लिये उनके पस्तक प्र छत्रत्रय लमाये । उनके लिये 
सुन्दरकमल के सुशोभित सिहाप्न भी रचा गया । उस स्िहसन प्रर 
प्रर बैठे हुये भ० ऋषम इतने सुन्दर लगते थे कि शब्दोमे उस 
का वणंन करना भरसभवदहै । 

भवधिज्ञानके के द्वारा भगवान्‌ ऋषभक्तो केवलज्ञान हूभ्रा जान- 
कर सव इन्द्र भ्रपने भ्रपने देवपरिकर सहित प्रभू की बन्दना करने 
श्राये श्नौर उन्होने मगवान्‌ की धमं देशना-केलिएएक बड़ी 
सुन्दर कलामय सभ। मण्डप रचाजो समवशरण कहलाता या । जहां 
जहा मवान्‌ का विहार हता, वहा वहा ही देव इस समवशरण 
की स्वना कर देते 1 विहार मे भी इन्र उभेफ संधङे प्रागे त्नागे घर्मं 
चक्र श्नौर धर्मध्वज को बड़े गौरव से धारण किये हये चलता था । 
घ्भकाशके फलानेमे योग देकर इने भरपने को अमर्‌ कर लिया! 
उसी समय भरत सम्राट्‌ के सौमाग्यका उदयं हुश्रा-उन्हं एक साथ 
ही पूतररल्न, चक्र श्रीद पिता को केवलज्ञान-रल उत्पन्छर होने कै 
जुम संवाद मिले । उन्होने जिनेन्ध भगवानु वन्दना करना भ्रावु- 
दयक समां नौर वह वन्दना-पुजा करने भगवुन्‌ कौ शरणमे पवारे | 
देवे नरेन् शरीरं अषुरेन्र-सभ्री ने मिलकर भगवान्‌ कौ वन्दना 
्रीर पूजा मरके अपना जीवन सफल करिया)", व | 

“निस्संदेह साक्षात्‌ जीवन मृक्त परमात्मा के दशाम करके वह्‌ 
सकल जीवन हो गये, परन्तु माई 1 भान हमे व ह लों ध्मभका्च 
दैलामेके लिए इन्द्-तुल्य क्रिया करने को उत्सुकं ही? -भलकराने व्यद्ध्‌ 
किया तो विवुधने कंहा--शराजके, लोगो कौ वात न कदिए्-इन 
दना तोऽबड़ी चीज, भरे वे घमेभदालु ने रहत ही गनौमत 
है 1' भौर दोनो ही उसदिन फिड अ्रपनं कामघवं म जा-रमे । 


ण्यति । ~ गीर 


घूर्पचक्र प्रर्तन ओर विहार । 


श्रथासौ भगवान्‌ ध्यानी शात कुम्भग्रभः 
हिताय जयते कतु दानघम ` समुदतः ॥ 


--शी रविपेराचायं । 
चिव अव्‌ दूखरे दिन स्वध्याय-कक्षमें पहुंचा, तो भलकनि उस 


से भगवान्‌ के खमवक्षरण की वातत पू छी । विचृष ने इस पर कहा. 
समवश्तरण देवताश दारा निमित तीर्थद्धुर भगवान्‌कासमागृह होता 
३ \ वम रौर (श्रवस, शब्दोको लिये हुए समवशरण सवही जीवो 
फो कत्याणके लिए समान भ्रव प्रदान करने वाले स्थान का 
सूचक दै \ वह समता भावका सास्नाज्य छाया रहता है 1 तभीतो 
बहा पहु चकर जन्मजात विरोधी जीव भी भ्रपने वैर को भूल जति 
श्रौर परस्पर प्रेमसे रहते ह। उस का वाद्य सौन्दर्यं तो भ्रदधितींय 
होताहै, वह देवों को कलाकृतिजो है! म० ऋषमके सभामवतका 
विस्तार वार्ह योजनकाथा। उसके चारो मुख्य हारो पर चाश 
मानस्यम ये, जिनको देखते ही श्रभिमानियो का मान गलित हौ 
जाता था 1 चैत्यमदिर पक्ति, स्तुपपक्नि, ध्वजापवित भ्रादि शोभा 
कूतियो के पश्चात वारह्‌ सभाश्रो से पिरे हये गंघकूटी मे सहासन 
पर्‌ अन्तरीक्ष विराजमान भ° ऋषभ श्रद्ध त शोभा को व्यक्त कर 


रहे थे । पुरिमतताल के नरेश वृषभसेन सवते पहने भगवान्‌ कौ शरण 
मे राये श्रौर घरममेदेना सुनकर वोलेः- 


"अर्हत सरण पवज्जामि 1» 
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भगवान्‌ ऋष मदेवने उनको मुनिदीक्षा दौ-वहं पहने गणधर 
हये । सश्राद्‌ भरत श्रपने छोटे माई की इय विराग-वृ्तिसे वहत ही 
धभावित्त हुए । वहु सुनित्तोन हो सके, परन्तु प्रावकके त्रत उन्होने 
भौ ग्रहण क्यि। ब्राह्मी श्रौर सुन्दरी भी वन्दना करने श्राई थी । वे 
प्ले पे ही ब्रह्मचयं त्रत पालरही थी) मगवान्‌ क संघे वे पहली 
प्रायिकराये हुं । शरुतकीति पहले श्रावक श्रीद प्रियन्नता पहली श्राविका 
यनो । यह देकर श्रौर भी भ्रनेक जीवोने त्रत नियमादि ग्रहण किये। 
वे सव उन व्रतोके कारण श्रतीः कहल ये-कोई कोई उन्हे ्रात्य भी 
फटता था । श्रादिमगवान्‌ ज्येष्ठ जिन भी कहे गये श्नौर ज्येष्ठ 
व्रत्य" श्रथवा "महान्रात्य' भी । 

"महया । चह समय भ्रपुवं था-तमी तो वृषभदेव की धमित 
वर्था हुई थौ । धन्य था वहु इर जिसने भगवान्‌को लोकित साधने 
कौ प्रेरणा सी 1 भ्रलकाने कहा । विवध बोचा-'इसमे कोई क्क 
नही कि इरन धमंप्रभावना के लिषएु कोईकसर वाकी न छोड़ी थी। 
दुनद्रकी प्रार्थना पर भ० ऋषभदेव ने इस श्रवसर्पिणी कालभे सनस 
पहले घर्मचकर प्रवतंनक्ता महान्‌ अनुष्ठान किया । उनकी पहली धमं 
देशना वड़ी सफल हुरई-भरत जसे सम्राट्‌ उनके शिष्य हुए ।' 

न्न जाने वह्‌ पहली धमेदेशना क्या थी ?"-ञ्रलकाने जिज्ञासा 
ही । उत्तरमे विवृ ने कहा-"एेसी बात नही कि जेन श्र त-परम्परा 
मे उनकी पहली षमेदेशनाका रूप सुरक्षित न खला पया हो 1' 
यह्‌ सुनकर ग्रलक्रा बहुत प्रसन्न हृं भ्रौर उत्कण्ठासे पु छने लगी- 
न्तो भ्या, वताश्रो भगवान्‌ का पहला उपदेश क्या था ?" 

विव धने कहा-"ऋषमदेव का वह उपदे "गीता" नामसे प्रसिद्ध 
हृभ्राथा । “भूवलयः ग्रंथमे उसकी कुछ गाथाये दी हे । उसकी पहली 
गाथा निस्त लिखित थीः- 

“श्र विह कम्मन्विलारिदिग्र कन्या पणृट सतार 
द्र सयलत्य सारा भिदिर्‌ मम रतन ॥ ॥ 

(इषस स्पष्ट है किं भ० ऋष भने पहले ही संसारसे छटने के लिए 
नाड प्रकारके कमंनस्वन से मुक्त होने का उपदेश्च दिया था, जिसे 
साघकको सकल पदा्थोमि सारभूत सिद्धिकी श्राम्ति हो; साधक सारभूत 
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मुख ही ततो बाहृता है । भगवान्‌ ने उसे सुख पाने का मागं बताकर 
महतो कल्याण किया 1 
'सचमृच उनया लोकोद्धारक महापुरष होना दुर्लभ ही है ॥- 
रलकाने हर्षातिरेकमे कटा । विवृघ यह्‌ सुनकर भी म्रपनी बात कहता 
रहा-'तोर्थकर श्रपने व्यवितस्व मे निराले होते ह । वहु वस्तुस्वरूप 
का परिज्ञान स्वय नमूना बनकर करते ह । कंलाशपववेत पर पहली 
घमेदेशना उनको हुई तो उन्होने भरतको लक्ष्य कर कहा, 'सम्बोधी 
को प्राप्त करो । भरे, श्रपतें को क्यो नही वूमते ? इस मनुप्य जन्म 
कै पचात सम्बोधीको पाना दुर्लमदहै। जो दिन वीतचुके वे लौटेगे 
नही भ्रौर दूसरी बार मनुष्य जन्म पाना भी सुलमनही है \ अरे 
देखो, जव्रान वृढे श्रौर गभका बालक सभी तो मरणको पाते हे । 
जे पक्षी कोडेको दवोच लेता है, वैसे ही ्रायु पूरी होने पर यह्‌ 
जीवन समाप्त होता है । माता-पिताकी सेवासुश्रूषा मे कष्ट उठाना 
निष्टाचार है, परतु इपर क्रिया से पू्णसुख पानम कठिन है \ मोहको 
स्थागे विना सुखं मिलता नही, क्योकि इस लोकमे प्रत्येक प्राणी का 
प्रषने छन कर्मोक्रा फल भोगना ही पडता है । जैसा भच्छा-वुया कर्म- 
रूपी बीज वोयाजाता है वैहाही फल हाथ भ्राता है । चाहि राजा 
हो भोर चाहे रक_-सभीको समानरीतिषे कर्मफल भोगना पडता 
है । चाह जित्तना रेडवये हो, चाहे तना बाहुबल हो, चाहे जितने 
रि्तेदार हो ग्रौर चाहे जितने भोग भोगनेको मिल रहे हो कितु भ्ायु- 
कर्मके प्रहप्रसे कोई भो नही वचता-काल सभीका रन्त करतां हे। 
अरत हेमानव । तु भ्रात्तिको छोड । स्व-समय को पहिचान भ्रौर 
पापोप्ते विनग हो {1 जीवन का श्रन्तर श्रवर्यम्भावी है-निशिचत है 1 
चे धर्मवीर जो पो से भयभोत होकर वासनाभ्रो से विरक्त होति 
ओर्‌ श्रपना तथापराया कल्याण करते है श्रवदय ही सुखको पाते है । 
परद्ा सयम श्रौुर तप ही सुखके साघन है । मनको संयमरूपी रेणुसे 
माये श्रौर श्रह्तिाके जलसे बोकर साफ कीलिए्‌। फिर उसे तपम 
तपा लोए \ तवीत्नास्मा सौख्वसोनेसेभौ सुन्द प्रौर शुढरूप 
मचमङमा 1! भस श्रौरं उनके माई यह सुनकर प्रसन्न हुये प्रीय 





न्‌ # जवे 


जो बहुत से राजा ऋषभदेव के इय दीक्षा घारण करक मुष्टं 
९यके भ्रनूयायी हुये थे, उनको लक्ष्य करके ऋषमदेवने कहा “नगे 
छक्र कायाको कृष करनेसे मुक्त नही मिलती-मोही चाहे जितना 
क्रायाको तपाये, उसे सिवाय कायव्लेलके वमो हाथनश्रयेगा | 
पते मानव भपने को पहिचाने-मेद विज्ञानो बने श्रौर तव ब्रताचरण 
कूरे । जोवमान्न को भ्रपने समान सातकर उनके प्रति करुणा श्मौर 
मैनी भाव रखे । सम्यक्‌ पुरुषां करके पापो. को जीति-क्ोघादि 
पायो का दमन करके योग-साधन करे । कंमेबन्धन को तोड़कर 
मुकेत-मानव वने । प्रास्तरिक शुद्धि मानवके उत्क्षं की कुनजीहै। 
प्रत. हृदय को माजो, बाहरी क्रिथायोकीं रेण उस्पर न जमने दो! 
जीयो ज्नीर जीने दो-सबको भ्रपने समान समो 1' 

गप्नाजक्रा मानव इस तथ्यको भुला वेठा हम्मीर शरीर की 
घनासवित मे एसा सग्न है कि श्रपने स्तरार्थके लिए दसरोके प्राण 
तेते भी नही डरता 1 *-श्रलका ने बीच मे कहा 

षकिन्तु इस ्आ्क्तिका भयंक्रस्परिणामभी तोभ्राजके मानव 
को भुभतना पड़ रहा है-घर घर मे कलह है ग्रामनग्राम मे स्पर्द्ाहै, 
राष्टू-रष्टूमे भरकर है! चहु भोर भ्रान्ति हीश्रञ्लान्ति है। विवृ 
ने उत्तर दिया । 

"मानव दानव बन रहा है ; परेम श्रौर वात्सल्यका अकाल पड़ 
रहा है । जनो कोहो देखिये-समी ततो भ० षम के भक्त ह; फिर 
्नापक्चमे बटे हुए हीने के कारणचक्रितहीन हो रहे हं !'-मलकाने 
वतका स्यष्टीकरण किया । 

ठीक कहती हो, अनक! । ° विवध बोला, "नाम-जन तो भ्राज 
बहुत मिलेगे, परन्तु सच्चे-सम्यण्हष्टो जंनो का भिलना दुलंम है। 
के व।ह्यचिन्ह्‌ प्रशम,-सवेग, श्रनुकरम्पा भ्रादिभीतो जनो 
फिर उसके श्रद्धो की वात ही क्या?" 

पमज्ऋषम ने सम्यग्देनकेश्राठ अङ्ग कौनसे वताये थ? 
श्रलकाने पूछा । उत्तर में विवषने वताया--'सम्यग्दशेन का पहला 
श्रद्ध नि.शद्ध-वृत्ति है । जिसे प्रात्माकी श्रद्धाहो गरईहै- जो शरीर 
करे दवद स्वरूपको जान चया हैभडसे ससारका कोई भय नद्वी सततादा 


सम्यग्दश्चंन 
त तष्ट दिखते; 


वहं नि.शद्धु हुभ्रा एकको विचरता है । जिन वचन भें उक घट 
शद्धा होती है । प्राजका मानवं शद्धारोल हो गया है, इसीलिये भय 
ते व्याक्रूल है 1 राष्टू-राष्ट्‌ एक दूसरे से भयमीत है, इसीकारण 
बही वडो फौजं रखते हे श्रौर हाइडोजन चवम्ब जैसे खर्वीलि शस्त 
सिरजते हं ! दे मगलानूके सदुपदेशामृतका पान करे तो मयने मुक्त हौ 
जारे त्रौर जन ह्नि साघना करके वको सुखो वनां सक्ते है 1 

“अह्या, राप सच कहते हे । भगवान्‌ का उपदेदा तीन ाल कै 
सभी भ्राणियोक्े लिषु हितकर है 1 -प्रलकाने पृष्टीकरण किया । विवुघ 
प्राग कहता रहा--'इसमे कोई सञ्च नही; तीर्थकरो का उपदेश्च 
घ्मविज्ञान है ! जहा ऋषभदेव वे भानव को सव से पहने नि.शद्धु 
वननेका उपदेश दिया, वहा दरूसरे श्रद्ध से उसे नि.काक्षी रहने का 
पाठ पढाया । दुनियामे कणडेको जड़ 'जर-ज मीन जनः कही गई है! 
"जर" सोनेक्ो घम्पति भाई-भाई को लड़ा देती है, जमीनक्षा भी यही 
हात है रौर भ्राजतो कामिनो ओद केचन ने मानवको पतन के 
चरम गतं मे पहुचादियाह ¡ स्ियोको श्रौदोमेंसे भौ सोत विदा 
होता जा रहा है । फंशगके भूवमे उनकी इच्छाभ्नोको असीम बना दिया 
है 1 मानव ौतानकी गतिसे इच्छाश्नोकी होड़मे सवते श्राये निकलने 
के लिएख्टपा रहार ग्रोरम्रयिद्दिन द्खो वनता जा रहाडै। 
भराकुलतामे सुख है कहा ? तीरे ्रद्खमे ऋष मदेवने गलानिको जीतने 
फा पाठ पढाया-कोटी ही क्यो न हो, उसके रोगगृस्त शरोर को 
देखकर धृणा मतत करो, बल्कि उसकी सहायता करो { उसके सीतर 
मो परमात्मा वेखा हुमा है! नहं करुणाका पत्र है 1 कदाचित वह 
साधुदैतोवह्‌हमारी वदनाका भौ ्रधिकारी है! यही तो लि्ि- 
विकत्छा-माव है 1" 

“वन्य ये, भ० ऋषम । जिन्हो ने गुणोको हो प्रक्षतादी 1 
प्ररो चाहे कालाहोयासोरा-नीरेगद्ो या कोढसत चुहचुह्ता 


उसके मोततर जो श्रात्मा है उको देखो 1 कदाचित रोगी धवडाता 
हौ तो उपे उमको महानता का बोध करा कर स्थिर चित्तकरदेना 
महान्‌ उपकार दहै । यहो म० ऋषमङा कटेना थान, चहया ?" 
प्रलकानेषद्धा) 


विवृ ने कहा ुम ठोक समभ हो, लका, भ० कूषभं 
ने माणव को प्रज्ञानसे निकाल करन्चान ङ उजाले मे बेठाया था। 
नमे स्न मे उन्हो ने मानवकनी मूढता का अरन्त किया । मूढ वन 
फर घाह्रो बतो मे धर्म॑को नही यानना-स्रमूढदृष्टि फो पालिना है । 
प्रा मौचफर भर॑ध पतुकरण उपादेय नही है । देवको तव पूजो 
जन उत्तकरो परोक्षा कर लो। सागद्षको जीतकर जो मानव जीव. 
न्मुमत परमात्मा वने ह, वे ही सच्चे वैव हँ रौर कोई देव नही है । 
रतयेक म,नव उनके पदचिन्हं पर चलकर स्वय परमात्मा हो सक्ता 
ठे । सच्चे गुहको संग्रि मं परमात्मा वनने को कला्टो पह्िवाना 
जा सकता है । जिनके पा एक षेला मी नही -ओरजो कषे की 
एक घज्जी भी नही रसते तथा जिन्होने विषथ- वासना को जीत 
लिया है एते दिगम्बर साध सच्चे गुरू है । श्रहिसा भवान धमे है- 
उसको पालने से मातवक्षा कल्याण होता है । यगा-गोदावरीमे इवकी 
लगानेने सत्रसे र्म बही होता- उससे शरीर का मैल भवे हीं 
टूट, पापमेल के लिए तौ मानवको त्रताचरण ही करना होता है । 
` व्यदिरगंणामे नहानेसे ह मुक्ति मिलत्ती होती तो मच्छाहि जो 
हर समय गगा-जलमे रहते हं, कभी कै सुक्त हो गये होते । 
प्रलका ने कहा । । 
विवुध बोला-सच तो यही है, किन्तु लोकमूदढता कुछ ठेसी फल सही 
ह कि कोई सच्ची बात सुनना भो पद नही करता । इसी लिये भ० 
तऋपभने पहले ही सावधान कर दिया थाकि मनुष्य विवेक से काम 
ले--श्रच्छी भ्रौरबुरो वातकरो परिचान कर म धराये बढ़ । 
विवेकी मानव श्रपने गुणोको वढाता है रौर साधियोको सी गुणवान 
वनता है । इसभ्रकाद वह उपव हण प्रद्ख को पालता है। पदवातत 
स्थित्तिकर ण-श्रद्ध को पालनेमें सावघानहो जाता है । भर्षात्‌ 
धर्मं पालने मं स्थिर रहता है भौर भपने साथियो को 
क म में सुदृढ रखता है-उते खोट संगति भौर्समी प्राफवों से 
त है। उघका यह उपकार भाव वात्सल्य श्ज्ञ मे प्रगट होता 
है-वह सभी सावमि माई बहनोसे भरम करता है भोर सवको एकसूत्र 
नं बधा रखता है । इस संगठितिरूपमें वह मानवता सच्चे जञानका 


“चश्च मइया { तव तो सोन्द्ेका समा हौ कंव शयां हया । 
'सत्यं-शिव-सुन्दर' साकाररूप मे चमक जो रहाथा। घन्यथा वहु 
समय ्रौर धन्य थे उस समयके मतव { -प्रलकाने कृतस्चताक स्वर 
मर्कट 1 

कंलाशकी रम्य उपत्ययक्रा से निकलकर ऋषभदेव पूरवकी शरोर 
चले रौर फिर भ्रायंखण्डके सरे ही देशोमे उनका विहार हृभ्रा- 
विवृधनें बताया । शादि भगवान्‌ किधरसे कह गये, यह बत्तना तो 
कठिनं है, क्योकि यह्‌ बहुत पुरानी वात है । फिर भी श्री जितसेना- 
चायं ने भ्रपने महापुराण" मे उन देलोके नामं जिनमे मगवानू का 
विहार हरा था, तिम्नश्रकार बताये हैः- 

"काञ्ची श्रवन्तिकु कोल सुद्यपुष्डार्‌, 

चेत्न वङ्ग मयधासरकलिन्न मद्राद्‌ । 

पञ्चाल मालव दारं विदं देशाद्‌" 
सन्मां देद्यन पते विजहार धीरः ॥२८७।२४॥* 
द्र्थात~"समी चीन मायके उपदेश्च देने मे तत्पर तथा धोरथ्वौीय 
मगवान्‌ने काली, भ्रवन्ति, कुर, कोशल, युद्ध, पुण्ड, चेदि, वद्ध, 
मगध, श्रा्न, कलिङ्, मदर, पञ्चाल, मालव, दकशषाणं बरौर विदरमं 

मादि देशोमे विहार कियाथा। 

(फिर भी जैनाचार्यो ने पुरानी परम्परश्रो को सुरक्षित रखकर 
हम लोगोका बड़ा उपृक्रार किया है !-त्रलकानेकहा । विवुघ बोला 
जैन परस्परा मे शुदे" तामृक ग्रन्थ प्राचीन इतिहास भ्रीर दार्धोनिक 

उत्कषंको ज्यवत करने के लिए रचे जाने का नियम था 1 इसीकारण 
जिनसेना चयं उन देशोको भिना रहे हई जिनमे भगवान्‌ का विहार 
श्रा था 1 इसके ्राधारसे एवं अन्य जनश्च. तियो के च्राधारसे यदि 
लं न्ननमान लगाये तौ लगता है कि सवपते पहले भगवान का उपदेदय 
नेरालमे हा जहां वे पशुपततिनाथके ल्पे प्राज मी पूजं जार 

'शादिनाथको पडुपत्तिनाथ क्यो कहा गया? -प्रलकानं प छा 

विदध ने उत्तरदिया करि च्वूकरि मण ऋपभके समवशरणम्‌ं 
सभी प्रकारके पञुभ्रो को मी दरण मिलो थी, इसलिएलोग उनको 
पञपतिनार कहने लने थे । उरते वह हिमाचयको ठस्य विचरते 

=~~२१-- 


~= ==> चनः 


य सरावम्नो शरीर श्रयोभ्या होति हये कालौ पै धरतीत होते ह 1 
रोते उनका समवशरण श्राया श्रौर षर्मदेगना हुई,इे पूर्वपुरुष 
मे मभीने मुना है । पीन स्तूपोके चिन्हावशेष, जन्हं (नशियाजी 

र यै, द्रमने स्वव देसे थे । श्रव यहा पर आआादिभगवान्‌की विलाल- 

य प्रनिना य्वापत्तिक्तौ जारही है । दे ही उङ्ोषाक्रो जनश्रुति है 
ति श्रादिमगवानूने कुमारो पवत से घर्मदेणनादी थी } सारान्च यह्‌ 
{> भारते रिविध प्रदेगोमे राज भी पेते बहुन से स्थानि ह जित्तके 
दि म्लाना क्ति वहा पर भ° ऋषमदेनने पचार कर धर्मोा- 
पट न्णिया। इयप्रफार्‌ देवा श्रलका,म० ऋषभने सारे लोकको 
प्रपने उपदेभामृतम तृप्त कियाथा। श्रव चलो, अलका, कल फिर 


तन नन्मे 1 श्रीर्‌ दानो ही भण ऋषमदेवका स्मरण करते हुए 
म्दाभ्वषण लछम वाहुरहा गये 1 





भन चौ व॑सो ह्यो विचलि सूतां वनानका प्रयाप्तहो रहा दै। निस्सदेद्‌ 
० बाहुबली भौ तो दे हौ महानूकाय क्वान पुरुष थे; परन्तु 
उत्तका प्रभूत पञुवल में निहिते न रहा, वहं विरागौ हृ रौर 
दिगम्बर भनि वने । तपस्यामे एसे लीन हुये कि उन्हे श्रपने तनको 
युघहील रहौ, चोटियोने उनके पावके सहारे श्रपने विल वना लिये 
्नौर लाये उनके शरीर से लिपट कर प्रेम व्यक्त करे लगीशरन्तु 
बहुबलि अ्रपनी अन्तरतिधिको दृढे मे हौ समाधिलीन रहे 1 ' 
"वाहुर्बलिजी को एसा गहन सचान शीर वैराग्य किस कारणस 
हु्रा ?-्रलकानेपूछा) 
विवृधने उत्तर दिया-'इसक्रा कारण उनके भाई भरत की श्रु 
वृत्ति का क्षणिक श्रविश था! 
नवह कैसे? -भलकाने आगे पूछा तो विवुधने वताया“वात यह्‌ 
हु कि जव भर्त को प्रायुवशाला मरै चक्ररल्न उत्पन्न हो गया प्रौ 
वह भ० ऋषस को बन्दना करक कंलाशपर्वत से लौटे तो उन के 
मत्री उन्हे जनता की अज्ञान प्रौर हीन दासे अ्रवगत किया 1 भर 
नहषमकी भर्हिसा-सस्कति श्रौर सभ्यता का परज्ञान लोक कोहो 
जाय, तो वह्‌ शरपना कल्याण कर सके--यह सत्री ने कठा । भरतने 
सोचा श्रीर मत्रोके लोक्‌ कल्याणकारो सुावको सराहा । सेनापति 
को उन्होने सेना सजानेकी श्नाज्ञा दी, प्रतु स्वय बरस्तुस्थिति का 
ध्यान करनेमं लीन हो गये 1 भ्राजकलं की तरह वह्‌ श्रपनी फौजका 
निरीक्षण करने नही गरे बह तो उनके एेरवयेकः प्रतीक मात्र था 1 
उन्हे विदवासतो श्रषने ्रात्मचल्ल प्र था 1 उनकी दिग्विजयका ठोक 
भ्रं घर्मं विजय था-वह्‌ मानवताका सगठन श्रौर विकास करने के 
लिए उत्सुक धे उनके पूज्य पित्ताने मानवतताको विकसित करने का 
प्रशस्त मागे ही तो निर्माण किया था । वहं दिग्विजयको उद्यत हये 
तो उनको माने उन्ह ्राशोर्वाड देते हुये कहा जा बेटा, तू लोक 
का कल्याण कर । तेरो सेनाका प्यादा तो बहुत बडी चीज दै, एक 
घोडे को भीकोई केष्टन होगा, तेरा उद्य पक्तिहै 1 मा 
का श्रशीर्ाद सफल दुभा \ अरतको रक्तका एक वूदभौ न 
गिदाना पडा" त 


~~ ६ 


“उनको दिग्विजय श्रहिस्ाको दिग्विजय ही ममभिये, वयोकि 
उससमय लोकॐे मानवो को सस्यता श्रौर सच्छरति का पहला पठ 
जो पढना था। यही बातहै च, दादा ?' ्रनक्मने प्रजन क्रिया! 
विवुधने कहा श्तुम ठोकं समी हो, श्रलका । भन्तकी दिग्विजयं 
राञ्यविस्तारके लियं तहरी, बत्कि वहु ग्रह्सिा के विस्तारके दिए 
थी । शास्तरकारोने लिखाहै कि भरत उस रथ पर सवार होकर 
र्वदि्चा को चले जिसमे दस घोडे जुते हए धे-इसकरा श्राध्यात्मिक 
सकेत भ्रात्माकी लोक विजयको प्रगट करताहै, जी धर्मरूपो रथ पर 
ध्रारूढ होने से सफव होती है । उस वमं-रथके दस्र घोड दन घर्मा 
के प्रतीकं हैँ । भरत म० सोक की विषमताकोही परास्त केश्ना 
चाहते थे, मानो उनकी दिग्विजय इसोका सक्रेत कर रही ठै { ' 

“भरत पहले चक्रवर्ती सम्राट्‌ हुए, परन्तु उनका चक्रिठतितर तो 
शासनक। श्रहकार श्रौर मद व्यक्त नही करता । फिर वहु कसे 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ थे ?अरलकाने शद्ध। की । विवृधने मुर्करते ह्ये 
कषहा- यही तो भरतके चक्रिवत्तित्वकी विद्येषता है-वह नावंमोम 
सभ्राद्‌ होते हुये भी एक विवेकी तत्वदृष्टा ये-प्रिवममे जिस्प्मा््ं 
नासककोफिलोसफर-किग' (71105 10्)क्टा ग्या है 
वैसे ही शासक वह्‌ थे । उनका महनि ठेडव्यं था-श्रपार भोगोपभीय 
की सामिश्री थी, परन्तु इतने पर भौ भरत उसमे श्रासक्तनभं। 
उनकी मनोगति उस नर्तको के समानथीजो सिर परगरर्यण्द्‌ 
ताल भौर स्वरक्षी साधनाका निर्वाह कर्के देकः को शसा पान 
बनती है-वहृ नृत्यतो करतो है परंतु भत्येक क्षण उमा ध्वन गार 
को सतुलित रशने पर रहता है । ठीक यही हाल भरत मणा दा) 

वह घद्हीमें वैरागी थे। भोय भोगते हुये मा वह उन 1 पसवन 


| 

द्‌ इय उलन यवा कि उसने देहा कि अरत इतने निस्पृहं श्रौर 
निर्यमितानो ह छि उनक्ते हरणो सिल सकता है 1 देव सौ उनके 
पास पटच प्रर श्रपनो उलन उनक्तो वताई 1 सरत मृस्करा दिये 
श्रौर वोने-"जा ने, पहले मेगा कट देख जायो, परतु इख तेल भरे 
ठीपज्को इस सफेद कागज पर रखकरले जानो । ध्यानं स्खना इस 
मे तेलङादाणन श्रते प्ते!" देवने राजाष्ठो आआज्ञाको साना रौर 
वह्‌ कटक देखने गो चना ! चना ततो पर उद्रक्ना ध्यान दीपक पर 
ही हर सवथ लगा रहा! ज्योस्यो करके वहुसारे कटक कोलाघ 
कर भरतके पाच पहुचा, परन्तु तेलक छलक जाने मय ने उत्त 
कटक कोदठेडन न द्धिःथा \जवभग्ननेपूछातो वह्‌ फट्क्की 
वातन वता सका । इपर स्रतम०्ने कहा- देव, अरव भी तुमको 
मेरे विरक्तभावमंश्ं ~दह? मे श्रपनी चास्मसू्पी चादरमें जमेर्पी 
तलका चन्र! न लगने देनेको चिन्तामे जागल्क हं। यदी कारणक 
इख पुण्य विमति स घ्ानक्त नही हं \" देचने यह सुनकर माथा 
नमा दिया) 

“प्राजके षभी लोग सच्राट्‌ भरत श्रदनं उदाहुर्णका भ्रनुकरण 
करतो मौजगौकके लिएजो छीनाभपटी मानवोमेह्योरहीहै भौर 
पाप दट र्हा है वह्‌ सव मिट जवि 1 *-श्रलकाने कटा! 

विदघने उत्तर दिया~्रलका, तुमने वात तो पते कोक्ही है) 
परनु राजकं लिलिन ग्रौर्‌ श्रनिपिन-दोनो ही इससे विमुख हो रहे 
हे 1 ती इने जौवनने सवमोत्त होकर पलायनता ( एद )को 
शरण नेना वनाति है, जन्तु वान देतो नरीह) भस्तम० का 
उदष्हगणम्पप्ट ट धोर्‌ अनेक उन उनका श्रनुकरण करते हे! इन्दौर 
म टएमेएक् षते जनस पना चना जो नियत निविड पान वैचकर 

नियमन वय न्मात्नेमे ही मगन श्न वह्‌ दिनभर प्,नकी दुकान 
पः-स्ला उनकी प्ररिज्ञाके न्रनुसार प्रामदनी 
कनि वेदक प्रर ङेय समय श्रानन्दे प्रमोद 


~ ६९ -~ 
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न° ऋपसदेव के पुच्र आरी भरत 
(सुनि श्रवस्या मे) 


या चर्चा वातमि वित्ताई। वहं उतोषो भ्रौर सुखी थो-जीवनकौ 
मस्तीका श्रानन्द लृटता था, क्योकि वह भोगम श्रासक्तन था। 
जैनघमं यह नही कहता कि तुन दुनियादार लोय हो-त्याग श्रौर 
सयम भाव तुम्हारे मन नही चडाहै-तो तुम दुनिया कोषछोडदो 
भौर भोगसेमुह मोड़लो। नही, जैनधर्मे दुनियाके लोगोसे यह्‌ 
तही कहता । वह्‌ कहता हैः- 
"त सुखानुभकात्याप एरय तदधत॒ष'तकरम्भाव्‌ 1 
नाजी (सष्टान्नान्तु तन्मात्रायति क्रमसात्‌ ॥' 
ससारके सुखोको भोगने में पाप नही ह, किन्तु पाप उस वृत्ति 
मे, उस श्रासक्तिमे है जिससे कि भोग के हैतु (5०८०९) क्रा ही 
नाश होता है । मिष्टान्नके खानेसे अ्रजीणं नही होता, बल्कि 
भिष्टान्नको ब्रत्यधिक खा जाने से अजीर्णं होताहै {1 
"इस्तका अथं यह्‌ हुभ्रा कि प्रत्येक प्राणी ्रपनी इच्छश्रौको 
संयत रव्खे, वरन्‌ इच्छाभ्रो कीतो कोर्ईसीमा ही नही है। भ्राज 
सभी लोगो ने श्रपनी इच्छाभ्रो को वेलगुाम छोड दिया है जिसके 
कारण इच्छायेतो न्रसीसहो गर्हं श्रौर भोग सामग्री सीमित माचा 
मेही उपलब्धहो च्टोह्‌ । इतका दुऽपरेणाम स्पस्ट है-संघपं मरौर 
श्रसंतोष मानवको खायेजा रहा! ग्रलकराने वातका स्पष्टो. 
करण किया) 
विवुधने भ्रलकाकी दीधंदुष्टिको मन ही मन सराहा 1 फिर वह 
ग्रामे बोला-'मरत का अ्रादशं एक सास्राज्यवादी लौलपी लुटरे जंसा 
नही था-वह था एकसन्त हृदयका आदरं" जो सारे लोकको सुखी देखना 
चाहता था । भरतने भ्रपने पिता ऋषभके श्रादज्ं "वसू्घवङरटुम्वक 
काही पाठ प्डाथा । यहीक्रारण है कि जव वहु ्रयोष्याति चलक्रर 
पूवंक्ती भ्नोर उपसमुद्ररूप "गंगासागर' के तट पर पहु चते हं, जिसके 
पार मगवदेश चमकत रहा था,# तव उस सागर का सौन्दयं उमके 
हूदयमे ्रारमार्ह्‌ाद जमा देता है । भरत कहते है- जवसे मेने यह 
` श्महापुराण' मे भरत दिग्विजिवका नौ वर्णनं है उस्छे हःनितदेनाह 
क्ति उत्तरापय प्रदेदा रौर मगयके चीचमे तव एक चमर सहरण्ता षा 1 -ही टन 
रजस्यान का या-क्छाभी तव सयुद्रधा। 
~ &७-- 


समूद दैखा है तवसे मेरे हृदयमे यह्‌ प्राल्हाद हिलोर रहा है किम 
यहा निरन्तन्र ध्यान करता रहं । सागर श्रीर तदिषोके तट तथा 
गहन बन प्रौर ऊचे प्वेतहीतोवे सुरस्य स्थान हं जहा ध्यानकी 
सघनाक्षीजातीहै ! ध्यानसेहौीतो मुके वह बल मिलेगा जिस 
से सारेसंसारको मेँ श्रपना मित्र वनालूगा।' कितनी विश्चाल 
भ्रौर महान भावना थो यह्‌, श्रलका? 

"निस्सदेह्‌ यहु भावना ही तोलोकनिस्तारणीटहै । प्राजका 
सास्रजयव्रादी होत्ता तो वह्‌ समुद्रको देखकर उस कौ गहराई श्रीर 
वि्तार को नापने मे हो लग जाता-उसे श्रपनै श्राप परं विद्वासं 
कहा हि ? वहु लस्तरस्त्रोके बलपर विपमता सिरजरहा है । 
भ्राकाश-पाताल जैसा भ्रन्तर है 'भाजके शासक्मे प्रौर सम्राद्‌ भरत 
मे ।' प्रलकाने कहा । 

विवध बोला-'मानव वुत्तिके इपर श्रन्तंरने ही लोक व्यवहारमे 
भ्रन्तर ला दिया है 1 प्राजका मानव वाह्य एश्वर्यमे लुब्ध होनेकेकारण 
भाङुल"ग्याकुल हुभ्रा छटपटा रहा है भौर भर्च्छषसकेतींका 
भानव संतोषी ग्रौर सुखा {मरत के समान महान एेदव्येशाली 
सश्राद्‌ मो त्रासनमें प्रास्त नही हुभा-उन्हे पेशचाविकी महत्वाकाक्षा 
छ्‌-मो'न गई जो वहेकभो नर संहार करते । उन्होने दिग्विजयं की 
मान प्रेम, मेत्री श्नौर करुणा के प्रस्वो के द्वारा । जव मागधदेव को 
जीतनेका भ्रदन उपस्थित हृश्रा तो मरत कहते है, "चिन्ता नही ।भ्ररे 
वहकहीकोर्ईवंरीतो है नही श्रौर हमे वैर विसाना नही है, वैसे वैर 
मिटता नही, श्रम्निसे ्रस्वि 'वुभत्ती नही । लो म ध्यानकी एकाग्रता 
केद्वारा वह समता माव बंहाऊ गा-क्ि मागघदेव स्वतः ही मेरे पास 
मगा चला भ्रविगा ।' ्ौख्यही मरत नै कर दिषायां ! उन की 
सारी दिग्विजय - इसो श्रहिसक--शवितत के, द्वारा संचालित कौ ग 
थी । फलत सारे ससार पं उनकी दिग्विजये धिसा की विजय- 
वेजयन्तौ फह्रा गई थो !१ 

-“किन्तु-मदया #: वताश्रो कि जब भरत मैत्री भ्रौर करुणा 
के दशं धे तो उन्होने ग्रपने\ भाई बाहुव॑लि से क्यो युद्ध“किया ?" 

भरलक्रानतेषपूछा)। 


^ 


[9 
ज 2 


पर भ्रपना नाम चत्रवतियो कौ नाप्मावली मे जोडने कै लियं उधत 
भातो जो वहा देखा उससे मेरी प्राखे खुल गई ¦ मेरे ति पहले 
इतने भरधिक चक्रवर्ती राजा हो गए थे कि पवेतरिला परचामल्लिखने 
के लिएस्थानहौरदेषन था) मैने एक्का नाम मिटाया तव श्चपना 
"नाम लिखा । लिखा तो, परन्तु तवसे मेरा हदय एक टीस सेचुभ 
रहा दहै। प्रगे कोई चक्रवर्तीहोगातो यह मेरा नाम मिटा देगा- 
स्कः मे प्रपते मानस से महत्वांकाक्ञा की-मनकी रेला हीकोक्यो 
कै मेटाद ? उश्तके प्राधार शरीर-सबधको ही क्यो न विच्छेद कर 
प्रलमभु रहेगा वास न बजेगणो वांषरी { फिरुभ्राप तो महान 
भाई वह सःतरिक विजये बहुत श्रागे बढ गये हं | भया ! सच 
वह भो अहिसष्धौ न मरत की हैर न किसीकी हो सकतीहै। 
रीर वाहुवबलिका ! से पड़ना व्यथं है-वहु केले के स्थभ की तरह 
नेच युद्ध, मल्लयुद्ध, जलम आ्रापके चरणोका चचरीकं हं । मुभे आशी- 
भूजवली थे ! उनके सामने तमकल्याण कर सकं । " भरत कहते 
के लिये ए ्ोधावेशच मे धराये ?, बाहुबली का वरद हस्त उनके मस्तक 
हार कर बैठे ! किन्तु चक्र तो उषा बाहुबली क मुलारविन्द से 
वह हिसा कंसे करता ? मरत को यह्‌ ९ । 
पानी पानी हो गये 1 दोनों भयो ने इस घट 1 € । उश्की स्मृति 
का पाठ सीखा ! वाहुबलीने कहा- धिक्कार श्ठ<-भलकानं बात क 
के कारण भाई-भाईका वैरी बनता दहै! ससारके नति-रिर्त ५. 
तो स्वायं परच्कि हुये ह्‌] मुके इनमे लाम क्या?मे राग भौर देष- 
मूख भ्रौ प्यास, सबको जीतू गा ।' बाहुबली ने पृत्रको राज्य दिया 
गनौर म ऋषभ के निकट जाकर मुनि हो गये । देवा अलका, यह्‌ 
था बाहुबली के वैराग्य काकारण। - 
"वन्य थे वह्‌ किं राज्य-पाट सभी कुछ छोडकर वनवासी हए 1" 


॥; 


प्रलका ने कहा} व । 
वनवासी तो हये भ्रौर तपश्चरण भो करने लगे' “विवुघने 


बताया, "परतु उनके हृदयको मानकी ' जरात फस वाले डाल रही 

थी । बाहुबली के मनमे रह्‌ रहकर यह्‌ विकत्प उठता था कि वह 

सम्राट्‌ भरत कोभूमि पर खड़ं हे } भौर यह्‌ जरा-सा विकत्प उन 
६६ 


मृद ईला है तवते मेरे हद्यमे यह ्रा्हाद हिलोर रहा है करि म 
यहा निरन्तन्र घ्यान करता रहं । सागर श्रौ ए नदिथो-के तट तथा 
गहुन वन रौर ऊचे पवंतहीतो वे सुरम्य स्थान हं जहा ध्याचकौ 
साघना क्ती जाती है! घ्यानसेही तो मु वह्‌ बल मिलेगा जिष 
से सारे संपारको मै श्रना मित्र वनालू'गा' कितनी विज्ञाल । 
ग्रीर महान भावना थो यह्‌, भ्रलक्ा?' 

“निस्सदेह यह भावना ही तो लोकनिस्तारणी है । भ्राज कते 
साञ्नजयवादौ होत्ता तो वह्‌ समृद्रको देखकर उस कौ गहराई श्रुष्टि 
विष्तार को नापनैमे हो लग-जाता-उते अपने श्राप पर विक्राहुबली 

1 है ? वहु गस्त्रास्त्रो क बल प्रर विषमता सिरज रदु मोहरूपी 
घ्राङाक्ञ-पाताल जसा त्रन्तरः है भाजके शासक्मे श्रीर्‌ दूर हो गई 1" 
मे! घलकानैकंः 

विवुघ वोला~'मानव वृन्तिके इस श्रन्तरने रभरत महाराज श्रौर 


प्रन्तस्लादियाहै। श्राजका मानव वाह्य एङ्०° ऋषमदेव की दिव्यध्वनि 
भाङुल.न्याकूल हृभ्रा छटपटा रहा है श्रं दयो अ्रभोतक सफल नही इई 


भानव संतोषी ज्रौर सु्ो या , भरत्रौर्‌ पोदनपुरके उद्यानमे पहुचे जहां 
घचनाद्‌ मौ वानाम प्रासक्त नही, ब्रह्मी भरर सुन्दरी बोली धौरा, 
खभ न गजो व्हुकभो 


चाहिवलो के कानमे ये शन्दं पडे तो चहं 

मातरम, मत्री भ्रोर कृ लगे सममे रौर हायो_घोड़ोसे अय क्या 

५ भ्न उप्‌[ सवका त्याग कर चुकता । वेचारे नि रोह पभो के 

स्वतत्र विचरण में कथो वाधक वनता ? स्वाधीनता तो सको प्रिय 
है1 मगज पर कहा सवार ह" फिरव्राह्यी-षुन्दरीने यह्‌क्यो कट्‌ 

वंह सोचने लगे प्रौर सोचते सोचते समङे-गज केवल पु ही नहो 

दोता ? विद्वानोने मानकोमीगजकी उपमादोहैः वह मान 

मतगज पर अ्रवश्यहीप्रारूढहे ! घन्यहे, ये वहनं छिरो ने उनको 

नम्ब्रोषा। कट मे वाहुरलोने राखे खोलदी मरौर देखा कि, भरत 

महासा उनके चरण--कमलो मेँ पडे हुये कह रहे थे--'माई ! 

यह पृच्वीनक्मीको हुई श्नौरन क्रिसीकी होगी 1 यह तो पुरषकरे 

मोद्‌ को विडम्बना प्रर लोमक्पग्यकौ श्रातुरता है जो बहपर वस्तु 

का भयतो कृता है । जद मे दिग्विजय कर चुका भौर पर्व॑त शिला 
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पर पना नाम चन व्तिो को नामावली मे जौडने कै लिये उधतं 
हृभ्रानो जो वहा देषां उस्सेमेरौ भ्राखे खुल गई । मेरे से पहले 
एतन प्रघिक चक्रवर्ती राजाह गए थे कि पर्व॑तशिला पर चाम लिखने 
के लिए स्थानहोकशेषनया। मैने एककरानाम भिया तव श्रपना 
नाम लिखा । निखा तो, परन्तु तत्रसे मेरा हृदय एक टीस सेचुम 
रहारहै। प्रागे कोई चक्रवर्तीहोगातो यह्‌ मेरा नाम मिटा देगा- 
ग्रतः मे ग्रपने मानसर से महत्वाकाक्षा की-मानकी रेखा ही को क्यों 
न भिटादू ? उपकरे भ्राधार शरीर-सबधको ही क्यो न विच्छेद कर्‌ 
दर ? न रहेगा वति नवज्ञेणो वापसी { फिरुंभ्राप तो महान 
ह-प्राप श्रान्तरिक विजयमे बहुत श्रगे बढ गयेहं 1 भडया ! सच 
जानो, यह पृथ्वीन भरत कौहैश्रौरनक्िसीकी हो सकतीरहै। 

परत. कूठे विकल्प मे पडना व्यथं है--वहकेले के स्थभ की तरह 

निस्सार है। भडया | मे भ्रापके चरणोकरा चचरीक हैं । मुभे ्राश्ली- 

वादिदंकिमे भी ब्रपना अ्रत्मकल्याण कर सकं ।' भरत कहते 

कहते गद गद हो गये मरौर भ० बाहुबली का वरद हस्त उनके मस्तक 

पर श्ननायास छा गया । भरत ने सुना बाहुबली कै मृखारविन्द से 

निकला हूभ्रा कल्यणमय शब्द "व मस्तु ।' 

“ग्रहा, कितना पुण्योपूम दिव्य श्रवस्तर था वह  उस्तकी स्मृति 
माही हमारे हयो को पवित्र कर देती है ।' अलकाने बात के 
महत्व को व्यक्त किया । ८ 

विवुध सुनते हो रोमांचित हो गथा । श्रात्पाल्हादका रस-निकरवहां 
उमड़ पडा । उप अमृतका श्रानन्द लेकर वहं बोला-श्रलक्रा,नाहुबली 
के हदयसे मानकी शत्य जंसेही दुरहुई वैसेही उन्हे करैवल ज्ञानी 
होते देर नत लगी! जनतामे घर्माभूृततवर्षा करके बह मुक्तात्मा बनगये। 
सारा ससार उन सिद्ध परमेष्टीको श्राजभी मस्तक नमाताहि श्रौर 
भरत?वहतोघरहीमेवंरागी थे । कपड़े उतारते उतारतें ही न्ह 
केवल ज्ञान लक्ष्मी मिलीथी! वे दोनो भाई सिद्धलोके परमा- 
नस्दका उपभोग कररहेहंग्रोर लोकको सत्यका सदेश दे रहे हं 1 

"ठेते भाई रौर बहनें घर-घर हो ।-अलकाने कहा भौर दोनो स्वा- 
स्थाय कक्षके, बाहर चले गये! 

--१०१-- 


्रादर्णा-णासक ओर नींतिकार भरत 


°भएववेज्ञातपत्रायां प्रथिन्वां मरतोऽधिषः 
आ्आसंरडल इव सगे भुङ्‌ त्ते कमफल शुभम्‌ ॥ "° 
-श्री रविपेशाचयं 

भरत श्रौर बाहृदली-दोनो भादइयोकी ्राददं नीति शरोर महन्‌ 
व्यान लोक्रके लिये क्त्तना वोषेग्रद है इसीके सोचविचार में विवुध 
श्रोर श्रलक रहे ! दूसरे दिन वे जव फिर स्वाध्याय-क्क्षर्मे पहुचे 
तो भरत श्रौर वाहुवलो के चरित ही उनके लान-नेत्रोके समक्ष चित्रपट 
कौ तरह रूल रहे थे। बाहुवली तो छृतङृत्य हो चुके थे, इसीलिये बात 
मरत महाराज पर्‌ चलौ । अलकानेपू छा- दिग्विजय के उपयान्तं 
भरत चक्रवर्ती ने जनहितिका एेसा कौनसा कायं किया, जिम भ्राज 
मो उनक्रा नाम एक श्रादशं शासक ग्रौर महान्‌ योगी रूपमे लिया 
जता ह। यहा तक कि उनके नामं पर ही यह देश (भारतवर्ं 
श्रयवा भरत क्षे कहटलाता है। 

विवुघ यह्‌ प्रदन सुनकर मुस्कराता हुभ्रा वोला-~^निस्संदेह अलका 
स्रतको महान्ता उनकै गुणों भ्रोर जनहित-का्यमिं ही छुपी हुई है 1 
जमन कलाकार शिलर (5८11८) ने भराजकलके शासक के लिए 
कहा था कि वह्‌ भरषनो च्यित्तिका गुलाम है- अपने अ्न्तरके कहने १२ 
नने की भो हिम्मत नहं रखता 1 भरतको स्थिति टीक इसके विष- 
रोतधौ।चह्‌ ५१ राजा मानते ये प्नौर नीति दही उनके निकट 
ददविघान धा! म० गाष्ठाने एक दफाक्हा थाकिण्ठारो मानन 
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जात्तिक साथ भ्रात्मीयत्ता कायम किये विना भेरी धर्मभावना सन्तुष्ट 
नही हो सकती श्रौर यह तभी संमव है जबकि म राज्ततिक मामनों 
मे भागल!" म० मांघीने भस्तके-प्रादर्ंको ही मूर्तमान कियाथा। 
भरतने छ खंड पृथ्वी-कौ दिग्विजय मात्र इसीलिए की थी कि दुनियां 
के लोग परस्पर प्रेम रौर भ्रातुभावसे रहना सीख जवे भ्रौर सीख 
जवे भ्रात्मा की स्वाधीन वृत्ति को! 

"किन्तु भरतमे मुं एक बात विलक्षण दिखती है-उन्होने मानवो 
तक ही भ्रपने उदारभावको सीभित नेही रक्वा था, बहिक षशुश्रो, 
वृक्षो श्रौर हरी भती घास्च तककी रक्षा करना उन्होने अपना कतव्य 
मना था ।'~ अलकाने स्पष्टीकरण किया। 

विवृधने कहा-'यह तो मरतकी विशेषता थी ही । वह तीथंङ्कुर 
ऋष सके पुत्र जो थे । च्छषभने कहा था--जे कम्मे सुरा, ते धम्मे सुरा! 
भ्र्थात्‌ जो क्मशूरहोतेहै,वे दही धममेश्ूर बनते हं! श्रलवत्ता यह्‌ 
जरूर है कि कमंशुर बनने से ससारमे प्रगति होतीहै। कर्म॑ञूरतातो 
द्यामा गाय है जो सफेद दूष देतो है, परन्तु धरमशूरता उस गायके 
समानदहै, जो देखने मे भी स्फदहै श्रौर दघ भी सफेद देती है) 
राजनीतिमेकलुषता है, परन्तु नीतिजलसे वह कदुषता एसी धुलती 
है कि जनहितमं दूष जंसी सफद होकर चमकती है ! भरतके लासो 
गाये थी-उन्होने मानो उनके रूपको देखकर ही भ्रन्तर श्रौर बाहू 
दोनो वृत्तियोको एक समान शुक्ल भ्रौर स्वस्थ रखना सीखा था । 
वह एक धर्मनिष्ठःप्रौर न्याय परायण राजा थे ।-न्यायके समक्षवे 
किसी का लिहाज नही करते थे, चाहे उनका सगा वेटाही कव्योच हो ? 
उनका दण्डविषान अहिसा पर म्रावारित था-श्रातङ्क जमाने के लिये 
नही, बल्कि भपदाधघीके हृदयम भ्रयराघके प्रति घृणा भ्रौर भय जगा 

देना उत्का ध्येय था 
निस्सदेह लकका हितत -इसीमे है कि जनता पापकर्मते मय भीत 
ही चमकायं करने में निरत रहे ?-भ्रलकाने कहा । 

"भरत म० की विशेषता यही तो थो [ “विवृषने श्रलकाकी वात 
को पुष्ट करते हुए कहा-वह्‌ बोला-इसोकारण वह जनताको.-श्रच्यन्त 
प्रिय थे। एक बरं एसा भा, भ्रलका कि स्वय उनके युक भगंकोति , 
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ने नौ तिमे १२ दडाया त्त उन्होने उयको भत्व॑ना करके दण्डित किया ! 
्च्छा' जपने ही वैरे; एषो क्या वात हुई चो? -त्रलकाने प्‌ छा। 
गातं यह्‌ हर्‌ थो, अ्रलका~विवुष ने वताया क्रि "वाराणसी के 
्ातृवंगोय नरेद अ्रकतम्यन ने प्रपनो सुन्दर राजकुमार सुलोचनाकां 
स्वयमृवर रचा धा ! उसमे यूवराज अरकं कीति भीं यये थं; 
किन्तु सुलोचना ने वरमाला हस्तिनापुर के तरेग सोमप्रभ के पुत्र 
राजक््मार जयवर्मा के गले मे डाली 1 रकतं कोति को यहु रवा नही 
घौर वह्‌ वृद्ध करते पर उतारूहो रया । सभीलोयोने समाया 
परन्तु श्रकतं कोति को चक्तवर्ती पुत्रटोने काब्रहुकारथा ! ज्यो त्यों 
समस्कर श्नकम्पनने उक्तो चाल किया रौर श्रपनी कन्या राजकुमारी 
प्रक्षमाना उक्तो विवाहंदो 1 सरतने जव यहुसुना तो उन्होने 
अरकलोति के युद्ध कायक निन्दको ्रौर उे लज्जित क्रिया {देखा 
यह्‌ थी भर महाराज कती न्याय परावमता 1" 
न्तचमुच वह एक निष्पन्न शामक् ये-शासन वही राद होता 
है सि में छोटे, वड़े, सच के साथ घमानत्ताका व्यवहार किया 
जावे 1 -प्रलकाने यह्‌ कहकर विवुवङ्णी वातको वड़ा किया । 
विदुष ने अगे ऊहा- 'समानना सहूद्यता भ्नौर सत्यता पर 
श्राधारितत शासन ही लोक के लिये प्रादय होता है, ब्योक्रि दह्‌ 
सीधा मानवक हदय क्तो मोहं लेता है भरत नोतिधमं के प्रतिरूप 
थे । उन्होने मम्तुत्वक्तो सर्वोपरि सम्मान दिया 1 जगत जननी स्ति 
होतो दहे । कदाचित्‌ पुरषोका ख्व प्रभादहोज्वेदो भो स्वियां 
संखार का व्यवहुर चलादहीले जावेगी- उनसे से अनेकों भपनी 
कोखसे पुर्ष-शिशुञो को जन्म देगी । न्रौर फिर वालक की पहली 
शिन्ञक स्त्रियां होतो होती है! चदि मातार्ये श्रादर्ं ओर - गुणवान 
होती है त्ते उनकी सन्तान भीवंसोहो होती दह; भादि भगवान्‌ 
श्प मने इमोलिप्‌ स्तवसे पहले भ्रयनौ पुत्रियो, ब्राह्मो न्नौर सुन्दरी 
को लिक्षिन मौर दीक्षित कियाय! चिक्लित्त होने का वास्तविक 
भ्रययरोहै क्रि व्यविति श्नपने स्वरूप को भ्रौर परके सम्बन्ध को 
पहिचिनिल्ते-उसके भोतर विवेक जागृत हो जावे 1 वड्‌ अच्छे ज्नौद 
ररे भार्यो कौ पहिचान कर नानवता क! हित साघे {‡ 
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“किन्तु श्राजेकल तो पदौ लिखी स्त्रौ पुरषं कौ बराबरी करना 
ही अपना अधिकार समती है'-श्रलका ने बीच में टोका। 
श्राजकी तो नात ही द्री है ।'विवुषने बातको साधते हृए कहा 
ध्यह भौत्तिक वादका युगहै। लोग वस्तुस्थिति (१२९7६९९) की 
भ्रोर से बेखृबर हे । ऋषमदेव ने स्त्रीपुरुष ही नही, बल्कि जीव 
मत्रको भरात्माको एक समन घोषित करके उन्हें परमात्म पद 
पने का प्रधिकारी घोषित करिया था, क्योकि सभौ श्रात्माये पन 
भ्राष्यात्मिक रूपमे एक समान ही ददन ज्ञान भ्रादि गुणोके 
भ्रागार रूप ब्रह्य ही है । फिर उनमे मौलिक श्रन्तर कंसे हो ? श्रलबत्ता 
स्यवहारमे जीवने भ्रपनी ही भ्नान्तिसे भ्रपनेको कषुद्रस्थितिमे-ससारके 
ससृति-प्रवाह मं पटक लियाहै। इसी कारण उसे जन्मगत परिस्थि 
तियोमे चाना प्रकारके परिवतेन करने पडते हं । क्षण-क्षणमें उसके 
विचार बदलते है जिनका प्रभाव उसके शरीर श्रौर मन पर पड़ता 
है । भ्रच्छे प्रौर बुरे बिचारोकाप्रभावमभी च्छाया बुराहाताहैः 
उसो प्रकार सुख भौर दुखके भंग उपस्थित होते है । वेरकरोगेततो 
वैर मिलेगा 1 श्राय नरसाश्चोगेतो श्राग ही फलेगो । कषायसे कषाय 
ही जस्मेगा । इसके विपरीत दया करोगे, दया पाश्नोगे ! प्रेम करोगे 
तो दुनिया भी तुमसे प्रेम करेगी । चाह स्ाम्यवाद हौ श्री चाद 
पू'जीवाद इस कारण-कार्य सिद्धांतके भ्रमावसे दूता कोई नही वचबा 
वस्तुस्थितिकी श्रोरसे भ्राखं मीचकय शुतरमूगं वनने से यथार्थता 
(एनपा) बदल न जवेगी 1" 
श्यहु ततो भाप ठीक कहते हैः ज्वालामुखी पर्वत प्राग हौ वर 
सयेगा भौर हिमवान्‌ का मानसरोवर लयोतल सलिल ही देगा ! - 
भलका ने कटा 1 
कितु भ्राजका मानव इस सत्यको भ्रोरसे विमृखहोरहाहैः 
उसके दुखका कारण उसका यह प्रज्ञान ही है ।' विवृघने स्पष्ट क्रि 
प्रौर म्रागे कहा-"परन्तु भरत म० ने उप्त समयके सानयोको सम्बक्‌ 
दृष्टि प्रदान की थी 1 पुरुषोसे भिक स्तियोका सम्मान क्रियाया 
पुरुष पुरुषोचित क्षेव मं वर्बाधिकारी था भौर स्तयां स्वरियोजितक्षेन 
मे पू्ेधकिकारी थौ 1 इङ़ृतिने दोनोको ्राङृति,स्व माव भ्रौर कक्तिमे 
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जो श्रन्तर उर्पस्थित्‌ {किय ह, वह कोद सटा नदी सकता है 4 गह 
व्यवस्था, कुलपरम्परा श्रौर समाज निर्माणे यद्यपि पुरुष भौर स्त्रियां 
समान ख्पमे उपयोगी हे परस्तु श्रपने-ग्रपने क्षेत्रोमे दोनोकौ प्रपनी 
भ्रपनी प्रघानता-है । भरत म० ने उत्तराधिकारस्का यह्‌ नियम बनाया 
था कि वेटाके होति हुए मौ पत्ति को उत्तराधिकारी उसको पत्नी 
होगौ । यह्‌ नियम शायद हौ कही म्रन्यत्र मिले, इसका परिणाम भो 
वेहुत हौ श्रच्छा हुभ्राथा। जेन पुराणो को पिये उनमें राजयुत्र 
भ्रथवा सेठो कै लडके प्रपने पौरष के द्वारा जोवनमे चमकने के लिये 
उद्योगत्नौल मिलते ह कोई भो बालकरभ्रालसी वत्तकर पिताकी 
सम्पति पर गुलकछरं उडाता नही भिनत प्रौर.महिलार्ये श्रपने पति 
कै कूल को परम्परा श्रौर प्रतिष्ठा बनाये रखने के साथदही बड़े-बड़े 
धमे-कमं करती हुई मिलत्ती हे। कलामय्र सुन्दर नयनाभिराम 
मन्दिरो, बडी २ स्ञनशालाग्रो ओौर घवला जसे अपूर्व -प्रन्थो को 
महिलोभ्रो ने प्रपनी दानोलत्तः डे निमि कराया था ।.ठैसौ विदुषी, 
पनौर धर्मात्मा मातान्नोके सगक्षणमें उनके पुत्रोने ठोकसे पुरुषाय श्रौर 
श्रम किया तथा सुखद भर्यादा-घर्मेका निर्वाह किया \ श्रौर वे जीवन 
मे भ्रादर्घ-पदको पाकर सफल हुए 1" 

"कतेव्यरोल पुरुषार्थ युधक जो भ्रपने स्वां को सवक्रे.स्वाधंमे 
भन्तनिहत कर देते है, जोवतमे सफल-होते ही है 1" _ अ्रलकाने बात, 
को दुहराया । विवृच.यह सुनकर प्रसन्न हुमा भौर भ्रागे-बोला-भरत 
म० ने एक समय यह्‌ देका कि प्रजाके लोग ॒शौयं,--अथसचय भौर 
शित्पोत्पादनमें तो उन्नति कर रहे है, परन्तु उनमें ज्ञानकरा विकास 
नही हो हा है । भरतने सोचा कि भ० क्षमने क्षिय वर्गको.शौयं 
एव राष्टृसं रक्षणके लिए, वैश्योको राष्ट्की श्री वृद्धिके -लिये मरौर 
शूद्रवर्गको श्वम प्रौर शित्पके लिए-ठोक ही नियो जत किया, परन्तु 
वह्‌ ज्ञानोत्कर्षकी वातो कंसे भूल गये ? उसके लिए भोत्तो राष्ट 
मे कोई संस्था होना चाहिए ? किन्तु मर्त -यहुन सममः -पाये कि 
सानका माग निवृत्तिकी भोर ले जाने वाला है । रत जो घ्राधु पुरुष 
निवृत्ति-पथक्रे पर्यटक बने हो वे हो ज्ञान-परकराल.फलानेके -अधिक्ारी 
टै श्छयमने श्रमणसूघर की स्यापना इस, उदटेश्यकी,खिद्धकरे-चिए ही 
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की थी! किन्तु मरत-म० कौ दृष्टि प्रवृनि-परक थौ । उरुँ लगा 
कि प्रजा को सत्यरूपेण शिक्षित~दीक्षित करने के लिये श्रहिसा त्रत 
को पालनेवाले सदाचारी मानवोको नियुक्त करना चाहिये, जो स्वयं 
प्रादां जीवन वितति हो रौर लोगो को अहिसिक जीवनके योग्य 
समुचित ज्ञाने दान कर सकं । सार्थही भरत्त म०ने यहु भी भ्रावर्यक 
माना कि एते ज्ञानी भौर सदाचारी मानवोको श्राजीविकोपा्जंनकी 
फिक्र से मुक्त कर देना चाहिये ।" 

“भरतने राष्ट्हित के लिए एक बड़ी ही अच्छी नात सोची। 
मानव सम्यङज्ञानके विना ञ्वेरे मे मटक्ता रहूवा है ।'-्रलकाने 
-यह्‌ ठीके ही कहा । 

विवृधने भरतमण०्के दाष्टु प्रेम कीलूबदही सराहना कौ 
प्रोर बोला-षै लोगनजो श्रपने स्वाथे मेप्रषे होते ह राष्ट्हित 
को परवाह नही करते श्रौर मानवताके लिए कलद्ु बनते हं । -किन्तु 

सम्राट्‌ भरत श्रपनी प्रजा को भ्रादश्चं रूप मे देखना चाहते थे । श्रतः 
उन्होने प्रजाकी परीक्षा तेने की बातत सोचौ भ्रौर परीक्षोत्तीर्णोको 
पुरस्कार देनेकौ घोषणा कर दी । परीक्षका मापदड मानां भरहिसाको। 
उम्होषे कहा देखे, कौन कितना जागरूक रहकर भहिसा त्रत पालता 
है । चिवेकन्चनकौ तरतमता बतानेकी यही कसौटी होगी 1" इसके 
लिए उन्होने अपने राज भवन तक ्राने के मागं पर काफी घास भौर 
फलोके पौषे लगवा दिये तथा बंगलमेः एकं प्रासुक पगडडी मी बनवा 
दौ। जो लों भोगम भ्रासेक्त हो रहे थे, वहु. घासको रौदते भौर 
फएूलोको तोडते हये भ्राये, उन्हे चक्रवर्तीं की मीठी चुटकी ही मिली । 
उन्होने कटारे, तुमत्तो -घाससे मी गये-बौते हो गये !¡ घास सब 
कुछ सहन करके ही पनेषती भौद-बदृतौ हैः प्रतिषोघ श्रथवा द्रो 
को कष्ट देने की भावना उसके मीतरनहीदहै । धरौरतुम मानवं 
होकर उसे रीधते भ्राये।' एते लोग परीक्षा में भ्रसफल रहें । उनके 
पदचात्‌ वे लोग भ्राये जो मोगोमें भासक्त नही थे मौर त्रतोको पालते 
थे । सब भासुक प्रगडडीसे मागे शोधघते इए श्राय । मागमे जब लोग 
फूल तोडते तो वह कहते "मा हनः (मत मारो) भरतने उनकी 
उदार षुत्तिको देखा घौर उन्हं परोक्षामं उत्तीणं घोषित किया 1 उन 
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वो सूदं पुरस्कार दिया घ्ौटयजन-याञन एष ्रध्यापन करता उनका 
कर्मं घोषित करदिया ! साथी उन्हं दनं चतेनेका अधिकारमभो 
प्रदा किवा) चू किवेलोगोसे “मा दन (मत मारो) कृहतेथेः शस 
लिये दे "महन तामसे प्रसिद्ध हो यये । फालान्तरमे वे भ्रपते ञान 
के फार्ण 'न्राह्यणः कहलाते लगे 1 प्रच्छे कमं भ्रौर ब्रतोके कार्ण 
उनका सम्मान होने लगा । देखा श्रलका ! भरत भ० कंपे एक श्रादरं 
एव तीरितिपुण ज्ञा्तक थे ! 

सलक! ने विवृ की वातको सराहा भ्रौर कहा--किन्तु भागे 
चलकर यै लोग श्रहिसाधघमं के प्रत्तिक्ल हो यज्ञो में पयु बलति चढ़ाने 
सगेथे " ्हायदरतोहुभ्रादही, स्वयं भ० षम्‌ ते यह्‌वबातसुड्राट्‌ 
भरतका बतादोथी1 इसी कारण ब्राह्मणो भोर श्रमणोकी परस्परा 
मे अन्तर पढ गया 1" यहं कहते हये अलका पौर विवुध-दोनोही 
सवाधयाय क्षसे काहुर खले गये ! ॥ 





[= ॥१। 1 1 


1 


भरत की कलाश्च यात्रा भोर भण अषृम्‌ 
छ्रीं मपिष्यताणीं । 


न्थ चकघरः काले व्यतिक्रान्ते कियत्यपि; 
स्वप्नान्नयशाथद्‌ कांश्चिद्‌ एकदाऽद्भुत दशनाद । 
नै न न + 
श्रि चास्मदुपन्नं यद्‌ द्विजलोकनस्य सजन, 
गत्वा तदपि शिज्ञाप्यं चयक्तादसन्निधौ ॥' 
। "व --श्री जिनघेनाचायं। 
स्वाध्याय कक्ष मे पुनः प्रदेश्च करते ही भ्रलकाने विवृधघसे भरष 
-म० के गुणोकी सराहना करना प्रारम्भ किया 1 वह बोली" निस्सदेह्‌ 
भरत सुयोग्य पिता कै सुयोग्य पुत्र थे। पिताने मानवताको सिरजा- 
सथ्यता श्रौर सस्कृति की जड़ जमाई, तो पुत्रने मानवताकी जडको 
-द्ढ किया भ्रौर श्रा संस्करति को सारे ससार मे फला दिमा! 
प्रलकाकी बात में तथ्य था । विवृ उकी बुद्धिमत्ता प्र मन 
ही मन प्रसन्न हो रहा था । उसने कटा-'प्रलका, ठीक कहत हो । 
भरत मं० चाहते थे कि जनता विद्या, कला, ज्ञान, विज्ञान, घमं 
सस्कृति, समाज-विज्ञान भादि विषयो का प्रशस्त ज्ञान प्राप्त कर 
ङे जीव मात्रके साथ समता श्रौर समानत्ताका व्यहारकरे। सव 
एक दूसरे से प्रेम करे प्रर एक दुसरे के साथ सहयोग से वरते । 
हसक किये भरत म० स्वय नमूना बनेथे 1 
व्यथा राजा तथा भ्रजा'-पह्‌ पुराना सिद्धान्त है )-भरलकाने 
टोककर कहा! 
विवृ बोला-श्रजा राजाके भ्रादशेका भवुकरण करतौ दै । भरत 
~१०६-- 


कै काल के मानव विचक्षण श्रौरः विवेकी थे} श्रपने स्वार्थं के लिये 
भी वे किसीको कष्ठ नही पहुचाते थे ! जैसी उनकी करनी धी वंस 
उनकी भरनी यौ-वे सुखो ये प्री उनके सुखम राजका भी सुख या । 
एक दिन अलका, मदत म० बहुत वेच॑न हौ गये ।' 

श्यो ?क्या वत्ति घी?" घ्रलकानेपुछा। 

विवर्धने उत्तरम कहा--'भरत म० ने उस दिन रात मं सोलह 
स्वप्न देखे थे ! वह्‌ स्वयं एकं अच्छे ज्योतिविद थे, परन्तु फिर भी 
उन स्वप्नो का अर्थं-वह्‌ ठीक~-टीक- लगाने में भ्रसमथं थे । उनकी 
-वेचनका यही कारणथा श्रौर उसे मिटानेके चिए उन्होने 
भ्रपने पिता के पांस जानो उत समा 1 भरत्त कलाक 
पहुंचे रौर भ० ऋषभ की वन्दना की! सैभचितःश्रवसर देखकश 
भरतने श्रपने स्वप्नोक्तो उन्हे क्रमीः कह्‌ सुनाया श्वर पू'छा-¶ज्य।! 
कंषेहेये स्वप्न? 

"तो म ऋषम्‌ से क्या उत्तर दिया?" श्रलका ते पूढा। 

उत्तर देते हुये विवृघने बताया--"म० ऋषभ ने इन स्वप्नो का 
मधं च्या वताया, भ्रलका, उन्होने तो-पंचमकाल ॐ भ्रागे श्राने वाले 
समयकाचिच्रहौ सीच दिया! लोकका भविष्य बडा दही मोडा, 
मृष्ट श्नौर भयंकर घोषित कर दिया {“ 

“भगवान ने ठोक हो घोषित किया, चैया !- देखते नही अराजके 
लोगो को 1 उनकी वातत सोचह्‌ आना हीषिद् हो-रही है ४- 
भ्रलकाने गसोर होकर कहा । 

मं० ऋषभ सर्वज्ञ श्रौर सवंदी जो थे बात को भ्राये वढ़ानें 
के लिये विवुब नें कहा-' वह्‌ मविष्यवाणो करने के प्रधिकारी ये- 
"उन्होने जो बताया वह्‌ सही उतर रहा है 1 भरत ने एक एक कर के 
स्वप्न सुनायेऽजिनङ्गी व्याडपा उसी क्रमोतुसार्‌ भगवान की +. पृते 
स्वप्न मेँ मरत ने एकु गहन वन मे २३ सहो को विचरस्तै देखा 
चे घोरे २ पर्वत पर चढ देये भौर. उस कीं चोटी पर- पहुंच 
गये 1 वहाँ -उन्होने शिहगजंना कौ भौर फिर पर्दवके उसपार राखो 


से भरोल हो गये । हां, उन को गजेन हवा में मू जठी-हई सुच 
देरहीयौ) ४ 


"वडा 'विक्क्षण स्वप्न देखा भरत भ* ने ! ' - प्रलकाने श्राश्चयं 
से कहा 1 
किन्तु बिवुधने उसकी भ्रोर'कुछछ ध्यान न दिया । उसने.कहाः- 
"म० ऋषमते २३.सिहोको २३ तीर्थकरो का प्रतीक बताया, जो 
भग च्टषभ को -बाद यहा इए भौर कहा कि उनके निर्वाण जानेन्के 
पश्चात्‌ यहा उन के उपदेशो की गंज ही शेष रहेगी 
भरत ने यह सुनकर सतोष व्यक्त किया श्रौर दूसरा स्वप्न बताया, 
जिसमे उन्होनेदेखलाथा कि एक सिहुके पीछे बहुतसे हिरण चले 
जा रहैह। भन्क्षमने-इसकाभ्र्थं यह्‌ बत्ताया कि वहु सिह र्वे 
तीर्थकर भण० महावीर का प्रत्तीकरहै शरोर उसके पीर चलनेवाति 
हिरण भण० महावीर के घर्मानुयायी ह्‌ जो हिरणकी तरह्‌ ही भ्रशक्त 
श्रौरभोरुरहै।ये लोग तीथेद्धुरके पदचिन्हो परचलनातो चाहम, 
परन्तु चल न पायेगे । यह्‌ भी सभव हैकि.ये मोक्षमागे से भटककर 
भूठे सिद्धन्तो का श्रचार करने लगेगे.। शक्तिहीन होने के कारणवे 
कठिन तपस्या से चिमूख होकर सरल मागं दू ढेगे! 
"भगवानकी वाणी स्चही उतर रही है (भ्राज जेन सकमे.भनेको 
सम्प्रदाय है" --श्रलका ने एक-गह्री साप खींचकर कहा । 
“अनेक सम्प्रदाय तो हं -विवृध ने तकं किया. "किन्तु उस पर 
भी सबही जनो को एक होकर रहनेका प्रयत्न करना चाहिये ।' 
"यहरभ्राप टीक-कहते हे ' --भ्रत्पसख्थकं जंनोको भ्राजकल संगटित 
होकर-परस्परमेल-से सहने की बहुत भारो जरूरत है ।-श्रलक्रा ने 
पते -कीप्वात कीः । 
= विव ने. सिर हिलाकर उसकी सराहना की श्रौर-प्रागे तीसरा 
स्वप्न बताया जिसमें भरत म०्ने एक_-घोडंको -हाथीके वो 
से दबाःजारहा देखा ¦ भ० ऋषभ ने बताया कि यहु घोड़ा सन्तोका 
प्रतीक है श्रौर हाथी सत्ता-शक्ति का- पंचमकाल में सत्ता श्रपने 
ऊपर एेसी-सत्ताश्नो"का भ्रारोप मान वैठेमे जो उन्हे दचा देगी । साघु 
लोग भी चक्ति हयियने-के पी पड्गे जिससे उन की श्रात्मा दव 
जायगी '\ वे साघु-ही न उह पार्येये" निस्सन्देहं भ्राज सच्चे साधुकोपा 
लेनादुलेभ है + 
---१ ११-~ 


चौये स्वप्ने भरत स० नै नैक दकरियो को सूकै पत्तं चरते 
हुये देखा 1 मगवानूने इसके दो र्थं बताये ! बकरिया जनता की 
प्रतोकट । पंचमक्ल मे जनस्ावारण अभक्ष्य भौर प्रनुरसेव्य 
पदार्थो कतां सेवन करने लगेये ! अथवा इस युगं सूखा आरः भकल 
पड़गे घौर श्न्तकी कमीका जोर होगा । लोग विवद हो अखाद्य 
खाद्य भक्षण करगे, जिससे उनका स्वास्थ्य खराब होगा ! उनकी 

सन्तान वकरोको तरह कमजोर होगी 1 

'्राजकल यह्‌ सब वाते भ्त्यक्न दिखं रही है । प्रत्नकी कंमीके 
फारण लोग मक्ष्याक्ष्यक्ता विवेक खो वैठेहे ब्रौरदुलीहोरहेहष 
श्रलकनि कडा । 

“लासन भो तो जनताको श्रसक्ष्य भक्षणकी भौर प्ोत्साहित्त कर 
रहा है । जिससे समाज मे विषमता प्रौर श्रपराघ बदृरहेहै!- 
विवुघने वताया भौर घ्रागे कहा कि "सरत म० ने पांचवें स्वप्न मँ 
देखा कि हाथो की पौठ पर मनुध्यके स्थान परर बन्दर वैठाहुभा दहै ! 
भण ऋषमने इसका ्रथं यह बताया कि हाथो सत्ताका प्रतीक है। 
कलिकालमें सत्ता चाहे वह्‌ धमेसत्ता अथवा समाज सत्ता-पत्पुरुषो 
के हाथमे हठ्कूर एसे लोगोके हाथमे पहु चेगी जो पञुभ्रो से मिलते 
जुलते होगे । सजसत्ता क्षजिणेके हायमें नही रहेगी { घर्मेसत्ता मानवता 
की मावनासे सिक्तिपाखडी लोगो हाथोमें पहु च जायगौ । समाजे 
पाक्लदिक् वृत्तिया वड जायगी सत्ताके [लिये श्रायेदिन संधषं धौर 
युद्ध होगे । त्ता को छोनासपंटो में बन्दर बाट--राष्टौ मे नितनये 
धक्ट.हुभ्रा करगे । धमं राजनीति भौर समाजर्मे छल कपट, चोरी 
सोना जो रोशस्वाथं भौर वं मनस्य वढ़ जा्वेगे } चरित्वान भौर ईमा 
नदार प्रादमी दुढे न मिलेगे \' 

"प्रहा { कालिकालका कितना सही चित्रण क्रिया था भगवान्‌ 
नै ?"-प्रलकाने श्रद्धाविह्ुल होकर रहा । 

"म० षम सर्वज्ञ श्रौर स्वेदर्यो जो थे {*-विवृ्ने उनके 
उषो प्रगट करके रागे कटा- भरत म° भगवार्‌के मुखस नावौ. 
कालं मानयक् पेतन यौर दुरदशाक्तो दुख-गाथा सुनकर हैरान हो 
ष्टे षे, भागे छन्ने टे स्वप्ने वताया कि एक दसको धयलिन 

॥ 


कवे मिलकर मार रहे ह । भगवानने कहा कि इसका प्रथं स्पष्ट 
है-रललियुगर्मे जानी भ्रौर विवेकी सज्जनो परधूरतं श्रौर पाखडी मनव 
कवे प्राक्षेप करगे श्रौर उन्हं तरह-तरहके कष्ट देगे, क्योकि उन 
घूर्तोकी संख्या नित्यप्रति वेगी । सच्चे विद्वानों का सम्माननहोगा 
सच्चे सघुभौ को कोई पूछेगा नही बर्कि उनको नानाप्रकारको 
याततनाये सहना पडगी ।' 

"यही कारण है कि श्रव सच्चे साधु दुलभ हो रहै ह ।-प्रलकाने 
धोरेते कहा { किन्तु विवुष पनी वातत कहता ही गया । उसने कहा 
'सातर्वे स्वप्नमे भरत म० ने भूत प्रेतोको नाचते हुए देखा । सगवान 
ने इसका र्यं वताया कि मावीयुगमे लोग भूठे देवताश्रो को पजेगे 
भौर श्राघ्यात्मिक ज्ञानसत्ता को छोडकर लोग राक्षसी सच्ताभों के 
उपाक हो जवेगे । लोगो के स्वास्थ्य भ्रभक्ष्यभक्षणके कारण इतने 
टीनम्नौरक्षीणहो जवेगे किवेप्रेतसे जात पडगे । उनके ररीरका 
कद घटते घटते एक हाथ (उंढ फुट) का रह्‌ जायगा भौर श्रायु घटकर 
२४ वही कौ रह जायगो । कभी २ बीच में भ्रायुकाट बढते हुए 
भौ दीसखेगे । परन्तु मानवका निरन्तर पतन ही होता जावेगा [' 

'कालकौ विषमताको कौन रोक सक्तारहै ! कालतो वह्‌ 
पनी छेनी है जो चुपक्रे चुपके एसे काटती है कि उसके प्रयोग प्रहार 
का पता भी नही चलता ¡*-ग्रलकाने गभीर होकर कडा । 

“इतना होने पर भौ धमडो मानव सत्यको नही देख पा रहा 
है-करतीका भ्रमाव भ्रटल है ! सनुष्य ठीक करनी करे, समय यही 
तो कहता है 1" विवृ घने समयकी महत्ताके साथ मानवकी श्रमूवे चक्ति 
का भौ उल्लेख किया । उसने वताया कि घच्ची करनी समय की 
श्रनौीको भी चुका देती है, किन्तु जब मानव सत्यको आंखोके भ्र गेसे 
भ्रोमल कर देता है तन समयक बन आती है । मरत म० के स्वप्न 
यही तो वता रहे हे । ्राठवें स्वप्नमे उन्होने देखा किं एकं तालाब 
है जो बीचमे सूखा हुभ्रा है, परन्तु उसके आसपास पानी भराहुभ्रा 
है! भण० ऋषमने कहा कि यह्‌ तालाब ससार का प्रत्तीक है जिसका 
मध्यभाग श्रार्यावततं है। एक उमय भायेगा जब यहा ज्ञान न्रौ 
संस्कृति नह रहेगो-षमेका सुखा पड़ जायगा ओरौ भ्रासपासके देख 
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ज्ञान श्रौर संस्कृततिमे फलते फूलते दौखेगे 1 भरत यह्‌ सुनकर चिन्ता 
मे १ड गये । इसपर भगवान उवको प्रोर्छाहून दिया , म्नौर कहा- 
"चिन्ला करनेसे कुक सरे-घरेगा नही } ्रच्छातो यह्‌ है किर्या 
कर्तव्यं निभाप्रो 1 मरतमे मस्तक नमाकर उनका श्रादेश स्वीकारः 
"पुरुषार्थो परस्थितियोको चीर कर शरभे बद्ताहै श्रौर पने ` 
सुन्दर भविष्यका निर्माण करता है ससारसे डरता नही, बल्कि 
उसके स्वरूपको पहिचानिकर ठीके पुरुषां करता है ॥- प्रसलकाने 
दोच रे कहा । 
न्पलक्ता, श्रवतो तुम्हारी दद्धि प्त्वकौ तषमे पहु चने लगी 
है \~ विवृघने कहा मौर वह्‌ भ्रागे भरत मऽ के स्वष्नो की चरा 
रते लमा 1 नवे स्वप्नमे भरत भण्मसे देखा कि हीरोका देह 
जो भिटोसे डका हुभ्रा है, उसमें कोई भामा नही है ! म्‌० ऋषमने 
इसका भ्र वताया कि ज्ञाने, भव्ति, धद्धाश्रादि होरे है जो अज्ञान 
एव ब्रशद्धा रूपौ भिटोके नीचे दव जगे । यद्यपि इसमे शक नही 
कि धमे पचमकालके श्नम्तिम क्षणो तक श्रपनी क्षीण श्रामा दिखाता 
रहेगा 1 सघमें वह जुगनू की तरह धमक्रेगा १ भ्रलवत्ता छटे कालमें 
घमं मिट जायगा श्रौर खडग्रलय उपस्थित होगी ! 
"वडा भयकर काल होगा चह | "-अलक्मते घवडा कर कहा । 
किन्तु विवुध ने सान्त्वना भरे शब्दो मे उत्तर दिया ~ श्रवक्य ! 
होगा तो किन्तु तुफानके वाद नई दुनिया बमेयी--श.न्ति रौर सुख 
कासाग्रज्य ्रयेषा। अत्तः भयभोत रौर हताश्च होने के लिये कोई 
कारण नदी है । भरत यह्‌ सुनकर घवडाये नही, वल्कि बोलते क्रि 
दसवें स्वप्नसे त बङा श्रद्ध त दुव देखनेको मिल ! एक कुत्त' सोने 
की थालीमे रदी हुईं मिठाइयां उड्ारहाहैश्रौर लोम उसक्राश्रादर 
कर रहै हे \ इसका धर्यं मो विचक्षण चा, कुत्ता नीच व्यक्ति का 
तीकं है 1 पंचमकाल में नीच व्यक्ति मौज मजं मं रहे श्रौर पुजे 
जयने, भागेके दो स्वप्नोमे सरत भ० ते वैल देखे ग्या रहवं स्वप्तमें 
एक्‌ जवने देल वित्ला्ता ह्रः निकला श्रीर वारहूवे मे दौ तैल 


कथे से कषा मिलाय चले जारदैथे) ये वैल पचमकालके जैन 
मूनिर्योके 


ोतक्‌ ह" जो जवानी मे मुनिन्रतत्तो लेमे परतु घमभ्रचार 


के लिए केत रमण करने को हिम्मत न करेगे ।' 
'्राजकल यहीतो हो रहा है । एक-एक मुनिके साथ भ्रनेको 
स्त्री-पुरुष परिग्रह की पोट बाधकर चलते हं! "- त्रलक्रा ने कहा 
'अलका,सच तो यह है किं यह समयसाधृताकारहै ही नही । 
विवृ ने कहा श्रौर बताथा कि अनधिकृत व्येष्टा करने से मनुष्यको 
लज्जितं भ्रौर दुखी होना पडता है । अ्राजकल जेनसघ में यही दिख 
रहा है-सच्चे साधुतोविरलेहोहं। भ्रौरतेरह्वे स्वप्न मं भरत 
मण०्नेदेवाकि चन्द्रमापरधुध छाई हुई है । भण ऋषभने बतादा 
किं चदधमा भ्रात्मा का प्रतीक है । पचमकालमे ्रात्मा कलुषितदहो 
जवेगी प्रौर सद्धावनाये नष्ट हो जवेगी-ग्रात्मन्ञान नही रहेगा 1 
“प्राजकल, सचमुच, सभी लोगभ्मेजो पठने को भ्रोर भाग रहै 
हे । श्रात्मज्ञानकीभ्रोरसे सभो विमुख है 1" प्रलका ने स्पष्टी- 
करण क्रिया| 
न्चौदह्वे स्वप्न में भरत म० ने सूयं को मेघाच्छन्न देखा ।' 
विवुधने भ्रागे कहा--'मगवानने बादलो से धिरे हुये सूं को देखने 
का फल यह बताया किं पचमकालमे कोई भी "सवंज्ञ केवलीन होगा। 
सभी भ्रत्पज्ञानी होगे भरतम ° पचमकाल कौ विषेली बातोको सुन र 
कर भ्रचंभाकररहे थे, परन्तुभ्राज वह सवब-कुछ प्राखोसे देखा 
जारहा है । भ्राजके लोगोको लाख उन्नति करने पर भी सुख-शान्ति 
नही मिल रही दहै । एसा बुराजमाना है! किन्तु भण ऋष मने प्रहे 
स्वप्नक्रा दुखद परिणाम एसा ही घोषित कर दिया था- सूखा वृक्ष 
यहो सकेत करता था, धमृं भावके श्रभ्नावमे तृष्णा बदृतीहीदहै 
गौर सुल-शाति मिटतो हैः 
श्रादचयं है, मानव इस सत्यको चही पहिचनपारहादटै 1" 
्रलका ने प्रचभैसे कहा | 
व्यदिरेसादहीहोता तो कलिकाल बदनाम कंसे होता ?"- 
विवुघने प्रश्न किया भौर प्रागे बताया करि अन्तिम स्वप्ने, भरत 
म० ने सुखे पत्तका ठेर देखा । उसके सकेतको ठीक-से वह्‌ समन 
पाये । मगवानूने उनको बताया कि पचमकाल मे श्रौषधियां श्रषनो 
शादित खो वैठगो, जिमवे बोमायियो का प्रकोप वदृ जायगा । मरत 
(क २५. 
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म ०श्रपने स्वर्प्नोका यहं भयंकर परिणाम सुनकर चकित हौ भगवान 
के चरणों ततत मस्तक हो गये \ महान्‌ पुरषोको शरण ही कल्याण 
भाजन होतो है ४ 

"स्वप्नो के निमित्त से भरविष्यका कितना सुन्दर भौर सच्चा 
निरूपण भ० ऋषम ने किया, यह्‌ देखकर मेरा हृदय चक्वि भौर 
नम्रोमृत्त हो रहा है! प्रलक्ाने कहा । 

विवुध बोला स्वप्न शास्त्र भी मनोचिज्नानकाश्ञ्ग है । 
स्वस्य भ्रवस्था में दिखनेवाले स्वप्न सत्य होत ह-वे शुभ भौर भरगुभ 
दोनो प्रकारके हो सक्ते ह ! भरत मने भ्रपनेशरीर कौ स्वस्थ 
भ्रवस्था्मे उपरोक्त स्वप्न देखे थे इसीलिये वे सन्य थे मौर उनका 
फल भी सच्चा घटित हो रहा है { ' इसके उपरान्त दोनो ही स्वा- 
व्याय-कक्षके बाहर हो गये) भौर भगवान्‌ की कदी हुई भवि- 
ष्य्वाणी पर रह रह्‌ कर सोच विचार करते रहे । 
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तैषिकमान्यततामे षम्‌ अथवा तुषमकेव । 
श्रा नो गोत्रा दद्यहि योपते याः समस्मभ्यं सुनयो यन्तु वाजाः] 
दिवन्ञा रति इषम सत्यशुष्मोऽस्मभ्य सु मघव न्वोधि गोदाः॥ २१॥ 
-- ऋग्वेद, मंडल ३ त्र ०२ स्‌ २० 
जसे ही विबुध ने पुनः स्वाघ्याय कक्ष में पवेश किया वसे ही 
घ्रलकाने उसे प्रदन किया कि भजऋषम या वृषमको वैष्णवादि वैदिक 
धर्माविलम्बी विष्णु अथवा श्िवक्रा अवतार मानते हं, फिर वह तीर्थ- 
डर कंसे रहे? विवुघ सुनकर मुर्कराया रौर बोला- स्वय वैदिक 
ग्रथोंसे वृषभका श्रादि तीर्थकर होना सिद्ध है 1 पहले ही “ऋग्वेदः 
क्ता उक्त मत्र देखो, जिसका श्रं निम्न प्रकार हैः- 
धह पी के प्रालक्त देव । हमे नयस्रहित गारि्थों को म्रदान 
कर श्राद्र युक्त वना, जिस से हम श्रपनी वत्यां श्रौर इछयों को 
थत रख सक्तं । हे षभ । त सय के समान सव दिशाश्रो मे अक्रा 
मान है शरौर तू सत्य के कारण बलवान है ! हे देशव मव मघवन्‌, 
हमे सुबोषि म्रदान कर ( 
देखा भ्रलका 1 वैदिक्छषिने उक्त मामिक शन्दोर्मे म० चऋषभकी 
मंगल विनयं करके उस दिग्य वाणी को पने कौ भ्रसिलाषा प्रगट 
कीहै जो नय-सदहित है श्रौर इन्दरियोको संयत रखनेके लिये प्रसिद्ध 
है । रौर यह तुम जानतीहीहो क्रि जिन वाणी ही निस्सदेह वहं 
वाणी है जो पने सप्तमग-नयवाद एव खयम विषि-विघानके लिये 
लोक में प्रसिद्ध है! वैदिक च्छषि भण वृषभ की तुलना, ठीकरु जन 
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शास्वरकार कै समानसूर्यसेकररहै हे) गनौर सुबोधिका दान माप 
रहे है ।्ुबोधि' जनो करा पारिभाषिक शब्दहै जो सम्यर्दृष्टि का 
चोतक है ! भ० वृष भक्ती वच्दना करके वे दक ऋषि लोगो कहते हेः 
“रे होत्रे पर्य वचोऽग्नये सरता इहत्‌ ! 
विपी ज्योतत।पि विते न वेधे ॥ ५।॥ ७17 
-ऋण्देद, म ° ३५ श्र ०१, सु १० 
हे बिडधव्‌ लोगो ! तराप लेय शिद्वान पुरषो वीच ज्ञानमय ज्योति 
को धारण करनेवाले प्ररम श्र ्ठ भद्रान के समान ज्ञान म्रा अर बहुत 
वडे पवो हारा त्रभ्यस्त बाणी करो देने च्रौर धारण करनेवाले परम विद्वान्‌ 
छीर परनेश्दर क लिये हद मेट ल।त्नो च्रीर वड जानं प्राप्त कर{ 3 
षवंदिक च्छषि लोगोक्तो उचक्ता जीवन-मा्थे प्रशस्त वनानेके 
लिये उक्त प्रकार उपदेश देते है करि वे उन परमविद्वान्‌ परभेडवर- 
जोवन्मुक्त परमात्मा की शरण मेँ पहु चकर उनसे ज्ञान प्राप्त करे, 
जो ज्ञान प्रकाल्कहेपूर्वोको वाणो कै भ्नभ्याखीहं ओर्‌ विद्वान 
पुरुषो को सभा वेष्टित हं । इस वणन को पद्करजराभी शद्धा 
नहो स्तो कि वैदिक चऋषिर्योको उन परम विद्धान्‌ परमेश्वर तुल्य 
महापुरुष का परिचय धाजो पूर्णं ज्ञानोयेग्रौर पूवं (अथो) के 
अमिवचनोके श्रभ्यासो भ्रौर सभासवन (समव सरण) मे विद्रानोसे 
वेष्ति वर्ते थे 1 जानती हो अलका, ये विशेषण किनके लिये सार्थक 
सिद्ध होत्ते हु? 
एक्‌ तोर्थं दधुर भगवान्‌ के लिये ! ` अलका ने विस्मय से उत्तर 
दिथा श्रौर कहा-तीर्थकर सर्वज्ञ श्रौर सर्वदर्यी होने से पएूर्णज्ञानी हैं 
प्रौर उनको ह्वादनाद्ख-वाणोमें पूर्व अन्योका विशिष्ट स्थान है-जैनो 
के भ्रतिरिक्त किसी भी दूसरे मतमें "पूवं" नाम्रक काणीकां उल्लेख 
नही है श्रौर तीर्थंकर ही समवदद्ण मे विद्धानोके चीचमें बैरते है । 
बडे २ लोग अक्लतादि भेट लेकर उनकी चन्दना करने जाते हे । स्मत. 
भरद मुशे मः वस्‌ हो यया करि वृषभ जेनोके ही रादि ती्थंकरहं \* 
नतिष्सदेह भ्रलषा, ऋषभकौ मास्यता तीर्थकर रूपमे ही स्वा- 
भाविक सिद होतो है\-विवृघने यह कहकर कतक श्रागे बढाया 1 
वह्‌ बोला-~'्वतार बाहुका {सिद्धान्त वैदिक-कालका नही है । चहु 
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तो पौराणिककालमें उद्धत हुमा है । डँ ० मंगलदेव हास्री स्पष्टैनय 
यही लिखते है, यथाः वैदिक त्था प्रचलित पररासिक्न उपास्य देवों श्रौ 
कर्मकारुडं की पारस्परिक तुलना कमे से मी हम करवत इसी परिरांम पर 
पुचते है #ि प्रचलित हिन्द देवतां चौर कमंकारड एर एकं वैदिकेतर, 
प्री वहत श्र॑शोमे एक प्रागैतिहापिक्र परम्परा की छप हे ।* श्नौर इस 
परामेत्िहास्तकः, परम्परामें वह जंनधमं की भी गणना करते हे । चह 
लिखते है § जन दशन सारे दानिक दृष्टि वैदिक दा्यनिकेहेष्टि 
छे स्तत्र ही नही भिनन भी हे, इस मेभ्िती को सम्देहं नही ह्ये 
सक्ता । हमे तो ठेवा प्रतीत होता है किं उपयु कन दानिक घोरा करो हैमने 
उपर जिस प्रागवेदिक्र परस्परा से जोडा है, मूलतः जेन दशन भी उती के 
स्वतन्तर विक्नास्न क्री एक रासा ( श्र्थात्‌ कड़ी हो सश्नना) है ।*८ 
जव जेनघमं प्राग्‌वैदिक कालस श्रस्तित्व मे रहा तो उसके इस युग 
कालीन श्रादि प्रवतंक तीथं्धुर ऋषम ्रथवा वृषभ होना हौ चाहिये । 
"यह्‌ तो स्पष्ट ही दिखता है ।*_ अ्रलका ने कहा । 
विव.घनेभ्रागे इसत्थ्यको पुष्ट करने के लिये कहा-'जब 
पुरानी भारतीय सस्कृति से वैदिक श्रार्यो ने समन्वय किया तब 
उन्होने जन तीर्थकर ऋषभ, भजित श्रादि को सम्मान दिया प्नौर 
उनके भी गीत गाये 1 यहाँ तक किं पौराणिककालमें ऋषभदेव गो 
्ाठवा अवतार ही घोषित किया | 
“पास्परिक मेलमिलाप का यह्‌ बहुत सुन्दर उदाहरण है ।* 
्रलका बोली । 
विवुघने धिर हिलाकर उसकी वत्त को बड़ा किया श्रौरकहा 
'पुरातत्वको साक्षी भी इस तथ्यका समर्थन करती है । डं ० गुर्टंफ 
राथ ने लिखा दै ज्जि करई जेन लिलालेख, जिनमे ऋषम एव" अन्य 
तीर्थकरो का उल्लेख क्रिया गया है" हिन्द्र पुराणो से प्राचीन है । 
श्रतः यह नही माना जा सकता कि जैनो ने श्रपने पहले तोर्थकरकी 
मान्यता को हिन्द "विष्णु पुराणः (२।१)से लियाहो* ¡` वाततो 
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यह हैश्रलक्राकि भजऋछषम ब्रथवा व. षभ उछ प्रागेतिह्ासिक कालीन 
भ्रड भारत के महापुरुष है जिस मे श्वमण श्रौर शराह्यणो मे कोई 
भेदनया। यहोक्रारणहै कि षम श्रमणोके रादि पुरुष हंश्रौर 
वौ दिक श्रार्यो के ्रास्वेः श्रवत्तार {` 
"सदया "यही एतिहासिक तथ्य प्रतीत होता है; किन्तु इससे एक चात 
यह्‌ सी मानना होगी कि भारत में भ्रागृवं दिक श्राय के श्रतिरिक्त 
भ्रत्य लोभ श्रौर उनके घर्मं प्रचलित ये 1 *-प्रलकानेपुलछा । 
ध्यह्‌ तो वं दिक उल्लेखोसे ही स्पष्ट है, भ्रलका-विव्‌ घ ने उत्तर 
ठेते हुए कहा श्रौर वत्ताया किं ्रथवेवेदके पृथ्वौ सुक्तमें एमे प्राचोत 
्रसुरादि एव उनके घर्मोंका उल्लेख है ।*यस्यां पूर्वे पूरवैजनाविचकिरे 
यस्यां देवा अुरान-भ्यवतेयन्‌ (१२) १।५)--मर्थात्‌-"जिस पुथ्वी पर 
पुराने लोगोने दिभिसन प्रकारके कायं किये थे भ्नौर जिस प्रर देव- 
ताभ्रो ने श्वसुरो' पर घ्राक्रमण किये थे-इस से ्रसुर्‌ लोगोका 
श्रस्तित्व सिद्धहै श्रौर प्रसुर जेनधमं के अनन्य भक्त ये-जेन ्रथो 
मे श्रमुर्योको तीर्थंकर-सक्त देवो एव ` मनुष्यो के साय २ लिखा है । 
श्रयवं वेद के पृथ्वौ सूक्त के जनं विभ्रती वहुधा विचाचस नाना 
चमोणम्‌, (१२।१।५४) मंत्र वाक्यसे इख देश्ये श्नन्य भाषाश्रो शरीरं 
विविध घर्मोका प्रचलन स्पष्ट होता है । 'ऋग्देद में वैदिक देवातताश्रो 
के प्रति विरोधी भावना रखने वाते दास जाति लोगोका भी उल्लेख 
है जो स्पष्ट. ्रयज्यव' था श्रयज्ञा ` एवे 'ग्रनिन् कहे गये ह 1 अत्त 
यह्‌ स्पष्ट है कि वेदोके समयमे ही नही, वहिक उनके पहले से भ्रनेक 
प्रागैतिहासिक घमं यहां प्रचलित यें श्रौर उनमे जनधमं मी एकथा 
"निस्सन्देहं वैदिक शास्त्रीय उल्लेखो एव पुरातत्न कौ साक्षीसच 
यहु बात प्रमाणित होतो है \'-ग्रलकाने प्रसगको पुष्ट किया 1 
बिवृघ वोला- उपलब्ध साक्षीसे एेसा स्पष्ट होत्ता है कि प्रानैत- 
हाक सारतमं श्रमण परम्पराभ्रीर वैदिक परम्बरा-दोनोही 
परम्पराश्रो के लोग रहते ये 1 वैदिक परम्परा के लोग चाह बाहर 
से श्राकर यहा वसे हो भ्रयवा मूलतः सप्तसु भ्रदेसके निवासी हो 
रमणो से अध्चार-विचारर्भे नितान्त भिन्न थे । उनका मत प्रवति 
पोषक था प्रौर वे धज्ञ खृध् क्रिया करते थे, जिनमें एक समय पदयुभी 
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होमे जाने लगे थे । इसके विपरोत श्रमण लोगे निवृति परक मतके 
प्रनुयायी थे-मुकति पाना उनका ध्येय था । उनकी पुजा श्रक्षतःपुष्प 
नैवेय-जल श्राद्सि की जाती थी । वे पूणे .शाकाहारी ओर जीवदया 
मी थे। जबकि वैदिक परस्परा का प्रभाव श्रफृगानिस्तानसे लगा 
कर कुरर्जांगलप्रदेश तकं फला था, तब श्रमण परम्परा गगा-यमुना 
की उपत्ययका से लेकर मगध प्रर कलिद्ध तक फंली हुई थी 1" 
"किन्तु भया, एक बातत तो "बताइये ?"-श्रलकाने पूछते हुए 
फहा-ष्यह्‌ भेद क्या भ० चऋषभदेवके समयसेहीहोगयाथा?' 
विवुघ ने उत्तर में बताया-्ेषो बात तो नहीदहै। ऋषम 
देव के समय में यद्यपि उनके पोते मरीचिने मिथ्या मत का उपदेश 
दिया था,परन्तु वह पनपा नहो । ऋषमदेव श्रौर उनके परचात्‌ कई 
तीथंकरोके समय तक अ्रहिसा धमकी परम्परा श्रक्षुण्ण चलती रही । 
श्रमण श्मौर ब्राह्मणः, दोनो हो उनके भ्रनुाययौ रहै! किन्तु दसषे 
तो्थकर रोतलनाथ के समय से दान सत्न्धी क्रिया काण्ड के 
कारण, मतभेद उपस्थित हुभ्रा, जो १९ एव २०बे तीर्थकर मल्लि. 
मुतिंसुत्रतके समये मं इतना बढा कि वेदिक परम्परामे हिसा का 
समावेद्य हो गया । मध्य एशिया से प्रामिषभक्षी धसर भारतम 
चस श्राये भ्रौ उन्हो ने कत्तिषयं बाह्यणो को जादूटोन करना भ्रौर 
परुश्रो कौ बलि देना सिखाया । ऋषि नारदनं इका घौर विरोधं 
किया जेनश्वसणो नेतो इस हिसक प्रवृत्ति मे घोर सघवंहौ छेड़ 
दिधा था। इस प्रकार, को वस्तुस्थिति `का उल्लेख "महाभारतः भ्रौर 
जैत के- पद्मपुराण“ "वसुदेव हिड' श्रादि ग्र्थो मे देखने को 


भिलता है 
"क्या, वेदो में एसे उल्लेख हं जिनसे इस विरोधकी प्ट होती 


न 

१ ० मद्धलदेव शास्तौ का “भारतीय सस्कृति के आधार' लीर्पक लेख 

श्रीमद्‌ राजेन््रसूरि स्मारक ग्रंथ" ( पृ०, ३६५) मं देस्वि एवं 3० -नुनीततिकुमार 
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२. श््रहिपा-वाणी' का "तीर्थंकर मल्लि, मुनिसुव्रत एवं नमि" (१६४) 
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हो ?' प्रलका ने भमि पी । 

विदुघने उत्तरमे कहा-'हा वैदिक उस्लेखोति स्पष्ट हे किय दिक 
कालमे एक श्रोर तो इन्द्रको माननेवालि लोग चे 1 (इन्द्रो मुनीनां खा 
ऋग्वेद ५१७१४) ्रौर दुषरी श्रोर इन्र के विरोधी यति लोगव्। 
(इन्द्रो यतीन सालुकेभ्यः प्रायच्छत्‌!) 'तेत्रियसहिता' (६।२ ५४} 
मे लिखादै करि इन्र ने यत्तियो को भेदो के प्रागे डला जिन्होने 
उनको उत्तर वेदी मे सक्षण कर लिया।' इससे भी यह्‌ बातत स्पष्ट 
होतो ह कि यति सोम वेद विरोधी थे! प्रयबवेदं (२।५३) सेभी 
यतियो के प्रति विरोधभाव होना स्पष्ट है । यह्‌ यतिगण नगे रहते 
थे श्रौर इनके देवता मौ नगे थे,जो क्िदनदेव कहल ति-थे । "छवेद' 
७।२२।५ एव १०।६६।३ में इ््रसे प्रार्थना को गहै किवहनो 
देवो (श्िदनदेवो ) से वं दिक यज्ञोकी रक्षाकरं प्नौर इन्धने पयं 
प्रयत्न किया कि वहु नगे देवो को यज्ञोके पांस फटकनेन दे, बल्कि 
भ्रनेको को इसने नष्ट करं दिया ।* । 

श्रे, इसका भ्रं तो यह्‌ होता है कि गत्तकालमें बडा सधरष हो 
चका है -भलकाने जिज्ञासाके स्वर मे कहा, किन्तु चिव्‌.षने 
उसका समावान करते हुये कहा कि 'निस्घन्देह एक समय यहं सधषं 
उग्ररूप वारण कर चुका था, क्न्तुचू कि ऋषम-भ्रथवा वृषभ को 
दोनो हौ परम्परावाचे मान्य करते थे श्रीर उन्होने रहिस घर्मका 
उपदेश दिया थः, भ्रत. उपरान्त काल के तर्को के -अमावनु तार्‌, 
वं दिकघमे सेपृनः रहिस की प्राणप्रतिष्ठा हो गई । दोनो मं मेल- 
मिलाप हृश्रा भौर ज्ञान यज्ञ का महत्व बहा । ऋमुतेद,;(४।५८। ३) 
ने घो्वत किया. _ 

न्रिवा वद्धो -उषमो 'रोरीती .। 
महोदेवो मर्त्यानाकिश ॥* 

भर्थत्‌-"मन, वचन^काय-तोनो योगीक्े संभत वषभ (ऋषम- 
देव), पः को कि महदिव मर्त्योमं रावा करता हैः भर्योत्‌ 
बत्येक'प्राणोकेभन्तरमे परमात्मक प्रावासं है। तीथङ्र ऋषभ 
नै.योगचर्ाके द्रा उस परमात्मा पद्‌ क्रो पाने कौ , शिक्लातलोगो 
कोदी धी । दुसौरि्िये "ऋग्वेदः मे कहा यया है कि शर्वस्य 
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रादि पुरुष थे जिन्हौ ने सव से पहले मत्य॑दशा मे देवत्वकी भ 
की थी ।*(तन्मत्यैस्य देवत्वमजानसध्र-२१।१७) श्रतः ऋषम श्रथये) 
दषस वेदों के श्रनुखार भी सवं प्रथम श्रादि देव प्रमाणित होते है, ` 
जिन्हो ते सब से पहले-लोगो को घर्मोपदेश दिया था-। मालुम दहै, 
पलक? भ० षम कारा जो घर्मपिदेश दिया गया था वही म्रन्थबद्ध 
होने पर भगम" कहलाया-उस मे १४ पूवं प्रौर ११ श्रद्ध ग्रथ 
सस्मिलित थे 1" 

“इसका प्रथ तो यह्‌ हुम्रा कि वेदोसे भौ पहलेशरागम साहित्य" 
मौजूद थाः ।~प्रलकाने शद्धाकी । इस पर विवृष ने कहा-'निस्सदेह 
वेदोपे भौ पहले-प्रागेतिहासिंक कालमें भ्रागमे साहित्यं विद्यमान था । 
संभवतः ऋग्वेद में उसी भ्र,गमेका उल्लेख पपूर्वस्यवच.'नामसे किया 
रया है, डजसुनीतिकुमार जीं चटर्जी कामत कि प्राचीनकालसे 
ननिगर्म' रौर 'प्ागम' सहित्य का भ्रस्तित्व भारतम रहा टै। रायमः 
की वह्‌ "वेदिक सौहित्य से भिन्नं ब्रौर भ्रजञोत कालस स्मृतिं में 
परम्परा द्वारा भ्रीया. हुश्रा' बताते है । उसका उद्गम स्रोत भी वह 
भ्रवेदिक-बहुत च्रं शोमे द्राचिड_ मोनर्ते हं! इसके विपरीत "निगमः 
साहित्य शश्रन्तर से उंदेभुत' श्रीरं वैदिकं होमविद्या का योतक वह्‌ 
धनुमान करतेहे१।जोभी दहो, इससे स्पष्ट है कि प्राचीन प्रागैति- 
हालिक भारतम जेसी दो घमं प्ररम्येराये थी; वसे ही उनके श्रपने 
अपने साहित्यं थे । डं ° चिन्टरनीज भी इसी परिणाम पर पहुचे 
थे, क्योकि उन्होने लिखा है कि ई० पूवं ४ थी-- श्वी बता- 
से मी पडले श्वमेणसाहित्य' भौर श्राह्यण साहित्य' विद्यमान थार। 
काव्यो भ्रोर पुराणो में इसे शरभण साहित्य के उद्धरण भिलते है ।' 
प्रो$ य्‌० सी०मद्धाचायं भी भ्रागेतिहासिक मारतमे एक इलोक वद्ध 
म्राध्यात्मिक ज्ञान सम्बन्धी साहित्य कां प्रस्तित्व वत्ताते है । 
सनेन वषमको वाणी पूरवो श्नौर अद्धो लोक ब्दधही यथो  भ्रतः 


१, प्रेजीडक्शियल एड स, ओलईइ हिया श्रोरियन्टल कान्फ न्स श्रहमदानाद 


(प्रोसौडिग्स का पृष्ट ५५ देखिये 1) 
२ दी ज॑श्स इन दी हिस्टरी भव इडिय॑न लिट चर (म्रहमदावाद), पृ०४ 
३, इडियन दिस्टौरीकल भ्वारस्ली, भा० ३ १¶० २३०४-२१४ 


व 


येदोक्त रव" नामक वाणीमे भ० ऋषभकती रहिता वाणो का 
ममावेन हना रवाथाविकर है, † 
ष्ठहापोहत्मक विचार विम से तो यही प्रतिभाषित होत! है 
दयो कि वेद-वाक्य यही ध्वनित्त करते हे {-श्रलकानेभी कहा) 
इपर विवुध बोला-~छरवेद' ये प्रौर मी कर उत्लेख है जिनः 
पत्र वातकी दृष्टि होती है।' 
"तो वतताइये ना उनको "~ भ्रलकनेपु छा । 
प्रच्छ सुनो-चिवृघने कहा-णम्वेद' (२४१६० ) मे लिखा हैः- 
“रनर्वासु दषं मन्द्रजिहु वहस्पतिं वर्या नन्यमकैः) 
गाथान्यः सुरुचो यस्य देवा श्राशःरवन्ति नवमानस्य स्ताः ॥?४॥* 
भावाथ हे विहन्‌ । तु उस देवको जो श्रनर्वा भ्रति स्वा- 
श्रित है प्र वस्तु का श्राश्रय जिसेनही है,जोसुखो कौ वर्षा 
फरनेवाला बृप है, जिस की वाणी हितत-मित होने के कारण सन्- 
जिह्वं है शरीर ज्ञान विया फा पोषक होने से जो वृहस्पति है उसे नमे 
नयेक्ञान स्तवो दारा बढा शौर उसकी गाथाको खचि करके सुनो \' 
शस मे प्रुत विोषण वृषभदेव के लिये चिल्कुल ठीक तैत्ति है 
भ्रीर्‌ खौस वातत यह है करि जिन बाणौ गाधावद्ध ही कही गई है! 
'हा-हा्जन ग्रथ गाथा छदमे रचे हुये होते ही है 1" अलका 
नभो चिवृघकी वात्तको दुहुराया । विषृधनै कह।--निस्सदेह 
वैदिक पियो चै वृषमदेव श्रौर उनकी वाणी के श्रनन्य गीत्त' गये 
है 1 चेद (श्र० २ सु १६) -में फिर कहा ह. ४ 
ष्णः कीशः पवते मध्व उमिमान्नाय इषमाय पाते । 
टृषणा्वयु दपभातो श्रद्रयो षर्‌ सोम इपमाय सुष्वति ॥५॥* 
भावार्थं 'घमंमय ज्ञानकोष प्रौर मधुरवाणी की सुखवद्ध'क 
ज्ञानदीप्ति-ये दोनो सुखो के वर्षक प्रभू भर्यत्‌ वृषभ के ्रनिन्दको 
सन्न के समान उपयोग करनेवाले वलवान्‌ श्रार्मा के पालन करने 
फे लिवे हु । धर्ममय दिसावर्जित-भ्रष्व्य- धमयज्ञो के करते बातत 
भी परप इनसे श्रसडत बरह्मचर्ेके पालक हो । लोग बलवान भौर 


सान जल एव सोम स्दुक प्रोपधिरस तथा ज्ञानको 


य उत्पन्न करं 
यध्द हुनर पाये 


~~ ए२४-- 


प्साराज्ञ यह्‌ है, ्रलका, किं वेदोमे भ० ऋषभका यराज्ञाम खुब 
ही किया गया है। नैदिक विद्धान्‌ पो विरुपक्ष चाडियार, वैदतीथं 
ने निम्नलिखित संनो मे ऋषभ भरथना वृषभदेवे का उत्लेश्च हृभा 
घोषित किया थाः- 
सिद्धस्य प्रमहंसोऽग्ने वन्दे तवश्चियष्‌ । 
वृषभो च स्तवा श्रसि तमध्वरघध्यते ॥४॥ 

- (ग्वे अष्टक ७ त्र०? क्यं २२) 
श्मर्तवनतं चष वात्रधानमफर वारिं दिन्य शसनमिच्र्‌ । 
विश्वातराहमवसे नरूतनायोध' सहोदामिह तं इवेम्‌ ॥20॥* 

- (ऋग्वेद ७ त्र० ¢ वट) 
श्छषमं मा समानानां सपत्नानां विषातरहिर्‌ । 

हन्तार शवां छि विराज गोपत गतास्‌ ॥१॥' 
--च्गवेद अटः अण टः वग २४ 

“एव क्रो वृषम्‌ चेक्रिताच्‌ यथा देव न हरपि न हि > 
- ऋग्वेद २।२२०।१५ 
` श्रे, ऋग्वेद मं तो सचमुच ऋषमदेव के महती उल्लेख भरे हुये 

हे 1*_ अलका ने हित होकर कहा । 

'हा-विवुधने कहा "लगता है. "ऋग्वेद! मज्छऋछषभकी यक्ष 
गाथा गानेके लिये ही मानो स्वागयाथा। ठर हीरालालजी जैन 
ने निम्नलिखित वेद-वाक्यमें मौ भ० ऋषभ का उत्ते हूभ्रा 

प्रमाणित किया है.- 
कक॑दवे इषभो युक्त ऋतीद्‌ 
श्रवावचीत्‌ सारथिरत्य केशी 
दुषेयु क्तस्य द्रवत. सह्यनत 
ऋच्डेन्तिष्मा निष्यदो युद्गलानीम्‌ ॥ 
-- छटगवेद ?०।१ ०२।६ 

० सा० ने लिस्ताहै कि जिस सुक्तमे यह क्वा भाई है 
उसकी प्रस्तावनामे निरक्नके जो'सुद्गङस्य दता गापः्रादि इलोक 
उद्धृत किए गए है उन के अ्रनुसार मुद्गल च्छ्षिकी गौवों को चोर 

-चुराले गये ये! उन्हे लौटानेके लिये ऋषि नेकेश्री-वृषम को 
--१२५- 


धना सारथी वाया जिनके वचन मानसे वे गौरं ्रगेकीन भागं. 
कर पीरछेकी श्रोर लौट पड़ी । प्रस्तुतं ऋचाक्रा भाष्य कस्ते हुए 
सायणाचायं ने पहले तो वृषम श्रौर केखीक्ता वाच्याथं पृथक्‌ बतलाया 
है, किन्तु फिर प्रकारान्तर से उन्होने कहा हैः- 
श्रथन, श्रस्य सारथि संहापरूतः सशी अ्रकृष्ट केशो ठषमोऽवावचीत्‌ 
म्रशमशष्धयत्‌" इत्यादि । 
ष्सायणके इसी भ्र्थंको तथा निर्क्तके उक्त कथा प्रसंग को 
भारतीय दौशंनिक्‌ परम्परानुसार ध्यानर्मे रखते हुए प्रस्तुत गाधाका 
मुभे यहं भ्रथं प्रतीत होता हैः मुरदृगले चटृषिके सारथी (विदान्‌ नेत्ता 
केश्षौ वषम जो शनरुगरोके चिनाश्च करने के लिए नियुक्त थे उनकी 
घाणौ निकली, जिसके फलस्वरूप जो मुद्गल दिक गौरवे (इन्द्रिय) 
जुते हृए दुर्धर रथ (शरीर) कै साथ दौड़ रही थी वे निर्बल होकर 
मौूपलानो (मुद्गल को स्वात्मवृत्ति) को श्रोर लौट पड़ी। 
तात्परं यह्‌ किं मुद्गल ऋषिकी जो इन्द्रियां पराङ्‌. मखो थी वे उन 
के योगयुक्त ज्ञानी नेता केशो वृषभक्ते घर्मोपदेशको सुनकरअन्तमु"खी 
हो गदं ।*# जानती हो भरलका म० वृषभको इस ऋचामे केशीः क्यो 
कहा गया है ?" 
श्रलक्ाने सोचकर उत्तर दिया- "शायद इसौलिये कहा है कि 
० वुपमने छं-छं महीनेके लम्बे लम्बे उपवास किये थे-उतने लम्बे . 
समय तक वह्‌ साघना मं लीन रहै-उनकी वृत्ति भ्रन्तमःखो रही 
तनवदनकी उनको सुघ न रही 1 इौलिए उनके रिरे केश जराभौं 
मेँ लम्बे-लम्वे वठ्‌ गर! कविवर दौलेतरामं जी ते उनकी इय मात्म 
निष्ठ-दजाका वित्रण चड़ ही मामिक शब्दोमे किया है । सुनो महयाः- 
देसोजी श्रादीश्वर स्वामी केता ध्यान लगाया है । 
कर उपर कर सुभग त्रिराजे, श्रास्नन धिर ठहराया है ॥द०॥ 
जगत विभूति भूति प्म तजकर, निजनन्द पृद्‌ पाया है । 
करभित श्रत्ता, आशा-वासा, नासादष्टि सुहाया है ॥दे०॥ 
कम्चन वरन्‌ चले रभ्च-न सुरगिर व्यो थिर थाया है | 
जात प्रा श्रहि मोर-मरगी-हरि, जाति िरोष नशायां ₹। 
~~न ००० 
# भपरहिपावाणो' का तौयंद्धर मर षभदेद दियेषाक १९५७ प्५२२-३६ 
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शष उपयोग हुताशन मे जिन वपुरपि समिध जलाया है | 
प्रयामि अङकावलि' शिर सोहै,मानो पुरा उद्या है 12०॥ 
ˆ -जीवन-परर्-्रलाभ-लाम जिन, त्रर॒-मरिक्रो समभाया है। 
सुर नर नाग नमहि पद जाके, 'दौलण्तास जस याया हे ।दे०॥ 
ऋषभदेव के केश बड़ -बडे हो गये, इसीलिए लोय उनको केषी 
वृषभ कहने लगे घे ।' 
विवुधने प्रसन्न होकर कहा-'्रल्‌का, तुमने ठीक समा! भ्राचोन 
( जन परम्परामे ऋषभ-जटा-जूट-युक्त केशी ही चिच्धितत मिलते हं 
प्रौर उनकी मत्तियां भीं जटाभ्रो सहित बनाई जाती थी  जटाये उन 
के केधो पर लहराती.-दशर्दं जाती थी । श्रौ यत्तिवृषभाचायंने 
'त्तिलोयपण्णति' मे लिखा है कि "गगाकूटके ऊपर जटारूप मकुटसे 
सुरभित आादिजिनेन्ध कीं प्रतिमाये हं} {श्नादि जिणप्पडिमाश्रो 
ताश्रो जड मउड सेहररिल्लाश्रो) । भपन्न्च श्युकरुमाल चरित्रे, -भी 
प्रथम जिनवर को जटा मुकुटसे सुशोभित लिखा है (पडम्‌ जिणवृर- 
णाविव भावेण जडमउड विहरसि) । अरत. ऋषम तीध्रंकद को केशी 
वषमःकहना ठीक हो हि |` 
। -"्लगता है, वेदों वषम का वर्णेन उनके विविध गुणो भ्रौर- 
सूपो को लक्ष्य करके किया गया है ।"- प्रलकाने सकैत -दिया । 
्रिवुध ने उपत-के सुात्र को, पुष्ट कस्ते -हुये कहा-"निस्सन्देहं वेदो.मे 
वषम का गुणग्रात नाना-प्रकारसे कियागयाहै 1 प्रो° चक्रवर्ती ने 
सिद्धएकियाहै कि*वेदो करे ःमहात्रात्य' * अथवा “ज्येष्ठ त्रात्यः मी 
व, घभदेव है १ ।' 

-* षह प्तो होना-च्हिये क्यो कि जन. मुनियो श्रौर गृहस्थो- दोनो 
के लिये.त्रतोका-पालना अनिवार्यं है । ्कवरके दरवार जो जेसुट 
पाद्री भाये थे, उन्होने .भी जेन साधुश्रोका उल्लेख "व्रती" (शाः) 
नामसे किया थाः ।-श्रलका नै.बातको स्पष्टकरसे हुये कहा । 

ङ्स -पर विवुध-बोला--श्जेनो में वििष्ट धर्मात्मा भ्राज भी 
"त्ती कहे जपते. । वेदोर्मे उनको हौ त्रत्य^कहा है भौर "मनुस्मृति" 





४. भगवान. पाद्देनाय (सुरत) भूमिका, 
२, सुरीदवशद भोर सश्चाद्‌.अकदरः 
[र कं 


म इष्वा, ज्ञातृ,लिच्छवि, दवाविदे, श्रादि वं कै लोगो कौ श्रात्य! 
घर्म-मुक्त लिखा है रौर ये सभी जेन थे, यह इतिहास-सिद्ध बातत है । 
मुनि सुशीलकुमार जीने मी एक लेख लिखकर यही सिद्ध क्या 
है श्रौरलिलाहै कि बात्योके ्रादिपुरुष ० ऋषम थे! स्वयं 
क्गवेद में भ० ऋषभदेव से प्रा्थना कौ गई देः 
“शत्रादित्य लमसि च्रादित्य सद ्रात्ीत्‌- 
श्रस्तप्रादधा वरषमो प्रतरते जमि 
ते वरिमायम्‌ प धिका श्रास्रीत विश्व युवनानि- 
सम्राट विश्केतानि वर्णस्य वचनानि! 
ऋग्वेद ३०५१३ 
भ्र्थात्‌-चऋषभदेव 1 सम्राट्‌ सप्तार में जगततरक्षक त्रतो का 
भचार करो 1 तुम हो इस अखण्ड पृथ्वी के ध्रादिव्य सूये हो, तुम्ही 
त्वचा श्रौर सारसूप हो, तुम्हौ विश्वभूषण हो प्रौर तुम्हो ने भपने 
दिष्य ज्ञान से प्राक्च कोनापाहै,' मुनिजीनै अन्तमं ठीके ही 
लिखारहै कि "्ेदके आघार परं यह्‌ निस्संदेह्‌ कहा जा सकताहै 
कि ब्रात्य सम्प्रदाये मल सस्थापक श्रौर सारतीय सस्कृति भर्तिष्ठा> 
पक भ० ऋष भदेव ये 1 सारा यही है कि ऋषमदेव ने ब्रात्य घर्म 
त्यागं श्नौर परमहषचमे का प्रतिपादन किया जिसका श्रविकल 
भर्षुण्ण ल्प जंनधमे है । जंनघमं श्रौर त्रात्य धमं दोनो पर्याय हैः। 
त्रास्ये घमं श्रादि इतिहास वेद प्राक्‌कालोन से प्रवाहित है ।' 
'ुनिजीका यह्‌ निष्कषं महत्वपणं है-हस का ध्राघार्‌ मी भ्रामा-' 
गिक होगा? ' म्रलकानेपू छां) “` 
विवुघ बोला-श्रामाणिक् तो है ही 1 शयवं वेदक ११बे काण्ड 
मे हाठ्य महिमा का जो वर्णन गाया गया ह वह्‌ त्रात्यो के स्वरूप 
भोर महत्ता को स्पष्ट कर देता है । ्रयव^वेद' (१५) मेँ लिखा 
है कि "जोवोके लिये जो हितकर उपदेश देते है अथवा त्रतमें दोक्षित 
दै भौरव्रवकाही विदन को विधानदेतेहैवेत्रात्य कहलाते है ।* 
वेदोके श्रातय जनो महात्रती सुनिभ्रयवा यति है ।*“भयरववेद{ १५) 
के २२० पचो मे महात्रात्य का वणेन तीथेदधुर ऋषभ के श्रनुरूषही 
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३ भोमद्दिल्य रजेन सूरिस्मारकप्न्य, प° ५९६-५२५ 
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६1 वह्‌ '्रजापति' परमेष्ठो' श्रौर "पितामह" ज॑नशाप्तोकै श्रनुसार 
हो कहे "गेह । “श्रधवंवेद मे लिखा कि व्रात्य राजा हुग्रा-उसपेहीः 
राजघर्मका श्रीगणेश हुग्रा। प्रजा, श्रात्‌माव, प्रजातत्र श्रादि सभीका 
उसीसे उदय हुभ्रा । ब्रात्यने समा समितिसेनाभ्रादिका निर्माण किया।* 
देखा अ्रलका, भ० ऋषभक। चरित्र ही मानो उसमे मद्धुति है 1 
"मुभे तो यह साम्य देकर श्राश्चयं हये रहा है। समी परतन 
भारतीय भण च्टपभको ्रपना ब्राराध्य मानते है- हमारे मेलमिलाप 
भ्नौर एकताके लिए वह एक महान प्रतीक हूं 1". प्रलकाने कहा । 
विवृघने मुस्कसा कर कटा-्राजको चरचा तो इतनी माभिक 
ग्रौरप्राकर्पकहोरहीहि कि उसकाषछछोरही नही दिखता 1" 
षा जोभ्वह है हो इतनी रोचक 1 '-प्रलकाने विवुधकी बातक्तो 
बढाया । विवुध बोला ्रथर्ववेदसे यह भी स्पष्टहै कि ऋषभदेवने 
पहले पहले कृषि, मसि आदि कमं करने की शिक्षा लोगोक्तो दौ थी। 
उनका कार्यक्ेत्र भी पूद॑भ्रदेशच जेन मान्यताके भ्रनुहूप ही है 1 उन्होने 
भ्र्थाति मह"त्रात्य ऋपभने तप्के द्वारा श्रात्मसाक्षात्कार किया भ्रौर 
महादेव बन गये (समहादेवो$भूत्‌ )। विश्व श्रद्धाके साथ उनके सामने 
ततमस्तक हो गथा । वह्‌ त्रात्य एक वपं तक निरन्तर खड़े ही रहै 
श्नौर तपस्यामे लीन रहै  देवताभश्रो ने कहा.(न्रात्य । क्तु तिष्ठसि? 
(त्रात्य! तुम क्यो खड हो? ) परन्तु वह्‌ ध्यान लीन रहे ्रौर महादेव 
बने {- वहं प्रेमके राजा थे-सघतत्रको नीव उन्होने डाली जिसमे 
पञ भी मरानवके समतुल्य समभफजाते थे उन्हं कोई मार नही सक्ता 
था, क्डोकि हिसा निषिद्ध यी । ('नास्य'पञयून्‌ समानान्‌ हिनस्ति") 
देखा श्रलका, भ्रथवंबेदमे ऋषसदेव का त्रात्यरूप में कंसा मार्मिक 
चरित्र चित्रण किया-गया है 1 - 
'निस्सदेह्‌ इया, वह्‌ ऋषभ-चरित्रके स्वेथा श्ननुरूप है ।- 
श्रलका ने-कहा ! 
विवृघनेः प्रसन्नता प्रकट का । फिर वह्‌ घ्नागे बोला~श्री जय- 
भगवान जी वकीलने भो वेदोका श्रध्ययनं करके तुलनात्मकरूपमे 
वृषम मगलगानको कतिपय सूक्तिया उपस्थित्तको है ।पहने-ही उन्होने 
"प्रथववेद' ( १९।४२।४)का निम्नज्िखित उद्धरण उपस्थित दिया हैः 
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श्यै सुच वरषमं .यियानं विराजन्तं ्यममणराणुम्‌ । 
चरां नपातमशिविना हवे धिय इद्ियेण तमिन्धियं दत्तमोजः॥' 
र्थात्‌-पापोसे मुक्त, पूजनीय देवताश्नो में वृषभ व सर्वषरष्ठ, 
ज्राह्मक्ाघक्तो मे सर्वप्रथम तथा भवसागर के पोत्तकोमे हृदय से 
ध्राचूहान करता हूं । है सहचर बन्धुश्रो । तुम श्रातमीय श्वद्धा द्वार 
उके श्रास्मवल श्रौर तेजको घास्ण कदो॥ 
“मक्तामद स्तोत्र" मे हससे मिलते जृलते शब्दो भ्रौद भागो 
दासा ही भज वृषभका मयलाचरण किया गया है । देखियेः- 


'मक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रमाणएा- 
मुद्योतक दक्लितपापतमोवितानम्‌ । 
स्म्बक प्रणाम्य जिनपाद युगं युगादा- 
वालस्बन भवजले पततां जनानोम्‌ ॥* 
भर्थात्‌-"“मे उस श्रादि-कििनके चरण युगलको प्रणाम करता हँ 
जो पारोके भन्धकारमय समृ हके नाशक है ! भकित्से विन्न देवताभ्रो 
की मुकट-मणियो कौ श्चाभाको बदति हे; तथा भवसागर्से पार 
उतारने वाले हं 1; 
“श्ररे। इसमें तो बहुत ही सास्य है 1. भरलकाने भ्राषवर्यान्वित 
होकर कहा 1 
विवुघ बोला-~श्रागे ऋपवेदकी निम्न० ऋभ्वा (१।१,१-२)प 
यह भो स्पष्ट किया है किं भारतके पुराने भ्रौर नये खभी ऋषि तथा 
देवेन्द्र ऋषभ भगवानक! युणात्तुचादं करते भ्राये हे । यथाः- 
“्रग्निमीडे पुरोहित यत्नस्य देव सरतिजम्‌ 
होतारं रत्न धातमर्‌ ॥ 
श्रगनिः पूवामिद् षिमि रोडधो चृत स्त । 
स देवी एह वत्तति ॥' 
"दकील सा० ने "यजुवेंद' {३९।१८) के निम्नलिखित चऋषानें 
० ऋषमको ज्ञानसू्ं भौर वर्ममार्गका प्रणेता उसी श्रनुरूप पाया 
हे जेखा कि उनको जन शास्वोमे वताया गया है 1 देखिये. 
शेदाहमेतं पुरुषं सह्यन्तमादिदय वणं तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव दिदित्वाति सलयुमेति नान्यः पन्था दिधतेऽयनाय 
~ १३१ 


धर्थात्‌-“मे उस आदि पुरुष को भ्रन्धकार से परे रहने वाला 
सूयं-की-सो कान्तिवाला, सबसे महान्‌ सूयं जनता हू । उसकोयो 
जानकर ही मृत्यु को जीताजा सकता है । मोक्षसिद्धिके लिए इसके 
दिखाये मार्ग॑के अतिरिक्त श्रौर कोई मागंनही है "बही बातत जैना. 
चार्यं "सक्तामरस्तोच'( २३) इस भकार कहते हेः- 

त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांत्त- 
मादिल्यवर्ंममलं तमसःपरस्तात्‌ । 
त्वामेव सम्यगुपलम्य जयन्ति रटु- 
नान्यः शिकःशिवप्दस्य सुनन्द पन्थाः ॥' 

भ्रथात्‌ -“मृनिजन श्रपको हौ पुरुषोत्तमः निसेल, तमसे परे सूयं 
की-सी कांति वाला मानते हे 1 श्राप क ही उपदेशको पाकर भग्यजन 
मृत्यु को जीतते है । हे मृनीच्छ ! मोक्षघिद्धिके लिएु ध्रापके वताए 
मार्गं से सिसन श्रौर कोई माग नही है॥' 

'उचमुच इन तुलनात्मक उद्धरणोको देखते हये कोई संशय नही 
रहती कि वेदो में तीर्थकर ऋष का उल्लेख हुभ्रा है श्रौर इसे ठां० 
राधाकृष्णन सदृ विद्रानोने भी मास्य छया है ।" प्रलका वोली 

विथुघने धलक्ता की वातत का समर्थेन क्रिया श्रौर कहा-निष्पक्ष 
श्रध्ययन यहीं सिद्ध करता है । भ्राज तो बहुत समय हो गया । चलो 
द्नन भका ।'श्रौर दोनों ही भरने प्रपने कार्ये व्यस्त हो जति है 
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णोँ मौर ~ मौत ९.५ शोँ ४.० ४ 
हिन्व्‌-पुराणों भोर तोडः-ग्रगोमे म ० ऋषमवव 
बर्हिष तसिन्नेव विण्टुरतत भगवान्‌ परमपिंभिः्रसादितो नामः श्रिय 
` चिङ्गपया तदवरोधायने मेर्देत्यं धर्मान्‌ दशं विुकामो बातच्शनानां 
थम नान्‌ ऋषपीणुम्‌ उध्वमन्थिनां शुक्लया तन्वावतततार । च्रवमवतासे 
रजसोपलुत-केवल-पिक्तणाथेम्‌ । 
-मागवत्‌ पुराण, सकष ५ 
भ्रलकाने स्वाध्यायं क्षमे रति ही विचुघसे कहा किं वहु उसे 
` हि"दू पुराण एव श्रन्य जेनेतरं ग्र थोमे जो भर ऋषभका उल्लेखं 
हुम्रा हे उमे वेतने । इस परं विर्दघने पटले ही "भागवत्‌ पुराणः का 
उपरोक्त वाक्य मुना, जियेको प्रथं होतः है कि "यन्ञमे पसम 
ऋषयो दवारा प्रम॑न्नं किए जाने केरे हे विंष्णुदत्त परीक्षित्‌ स्वय 
श्र भगवान (चिष्णु) मह्‌'राज नाभिका त्रिय करने के लिए उनके 
रनिवापमें महा गनो मेरुदेवोके ग्ममे भराए 1 उन्होने इस पवित्र शरीर 
छा प्रतार वातरशना श्रमण ऋषियोके धर्मोको प्रकट केरनेकी 
इच्छमि ग्रहण क्रिया । एवान का यह श्रवतार रजोगुणसे भरे हए 
लोभो को कंवल्यकी शिक्षा देने केलिए हृश्राथा।' विवुचसे यह्‌ 
श्रय मुनकूर श्रनकानेपूखो क्रि "वातिर्ना श्रमण ऋषियोसेक्णा 
प्रभिप्रायहै?ः र 
व्िवुषने उत्तर दिर्थीं जिः "वेतिस्लना'शषब्दका श्रथ "वायुके वस्त्र 
होदाहै 1 रन. वातरशना श्रमणो श्रभिप्राय उन दिगम्बर मुनियो 
का होता है जिनके वस्त्र मात्रवु ही थे भ्र्ात्‌ वे नगे रहते थे । 
"वेदः (१०।१३६।२-३)यें मौ इन मुनियोका उत्तेख्च मिलवां 
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है डं० वेवरने इन का अथं दिगम्बर जैन मुनि ही क्था ई। 

भ्रादिभगवान्‌ ऋषम स्वय दिगम्बर मुनि हये श्रौर उन्होने दिणस्वर 

मुनि घमं का उपदेश दिया था-यह्‌ बात ३8 उल्लेखे भी स्पष्ट है 1" 
यहं एक वड माकं का उत्लेख है !- प्रलका बोली । 

“हा, इसमे सन्देह नही ! -- विवृ घने उसकी वात्तको महत्व देकर 
कहा--'मागवत मं भज्ऋषभका चरित्र प्राय.“ जेन पुराणो के भनुरूप 
दिया है । अ्रत्त चिद्टानोने इस सामञ्जस्यक्तो महत्वपूर्णं बताया है२ 1 
शविष्णु पुराण'(२।१)मे भी भ० ऋष मका उत्लेख एक महान्‌ तपस्वी 
के पपे क्रिया गया । इसमे सी्षभ को रजानाभि श्र दनी 
मरुदेवीका पन्न लिखा है, जिनके मरतादि सौ पुत्र हुये थे। सुखसमता 
से राञ्य भोगकर ऋषमभने सरत को राज्य दिया भ्ौर स्वय वनवासी 
हो गए । उन्ही ते घोर तपर्चण कियाक्ति जिससे वहं मात्र हाड़- 
पिरक ठढाचा ही बन गये नगे दिगस्वर रहकर वहु “महामा 
(महाध्वानम्‌) के अनुगामी हुये # 

न्साक॑ण्डेयपुराण' (श्र० ५० पृ १५०) मे लिखाहै किं श्चग्नीष 
के पृर्रंनाभि हुये श्रौरनाभि के पुत्र ऋषमदेव थे, जिनके भरत्तादि 
एकसौ पुत्र जन्मे थे! हिमवान्‌के दक्षिण प्रदेशक्ता राज्य उन्होने भरत 
को दिया,जिनके कारण यह देक सारतवषं कहलाया १।* यही वात्त 
"कुर्मपुराण (श्र० ४१३लो० ३६-३८)मे कही गई है । 'शिवपुराणः 
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ॐ ड० स्टीवेन्सन की भूमिका "कल्ण्सूत्र' को देखिए । 

३, श्वहषमादुभरतो जज्ञे वीर पुत्र शताद्टर 

सोऽभिषिच्यषं भ. पुत्र महाशत्राज्यमास्थित. । 


तपस्तेये महाभाग. पृलह्यश्चम सश्नय 
हिमाहूय दक्षिण वर्पं भरताय पिता ददौ 1 
तस्मात्त, भारतवर्षं तम्य नाम्ना महात्मन ° 
--माकंण्डेव पुराण ५०१३६४१ 
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(्र०५२) "अरम्तपुराण' (श्र० १०}, "लिद्ध पुराणः (° ४७) 
व्रह्माण्डवूण' (० १४} शस्कन्द-पुराण' (श्र०३७)' "वाराह 
पुराणः (अ० ७४) एव्‌ वायु महापुराण ' (पूर्द्धं ०३२) ममी 
इसो बात को दुहराया गया है । श्रमासपूराण' मे स्पष्ट लिखा है 
कि (विपृल श्रीर रम्थ कला परवृषभ नामक जिनेश्वर हुए + 
मरे" हिन्दू पुराणो" मे तो ऋषभदेव का उल्लेख विस्तृत रूपमे 
है श्र उनको जिनेदवर भी कहा है । पहलेके भारतीय कितने उदारं 
भ्रौर पेमालु धे" पअलक्राने श्राक्ष्चयं से कहा । 
विवृष वोला--पृूराणोके साथ २ मनुस्मृति भ्रौर महा- 
भारतञ" मे भी उनका उल्लेख है1' 
"जव षम श्रवतार ही मान लिये गये तब उनका वर्णेन भरत्येक्‌ 
ग्रन्वं मँ मिलना ही चाहिये ।*-प्रलका ने तकं किया 1 
चिवुधने उसका समर्थन करते हुये कहा-“निस्न्देह श्रादिकाव 
मे ऋषम भगवान्‌ एक सवंमान्य देव माने रौर पूजं गये ये} यही 
कारणरहैक्ि्राजमभी भारत की प्रत्येक सम्प्रदायमें वह एक महा 
पुरुष कहै जा रहै ह 1 जहा एक रोर ऋषभ जनो के प्रथम तीर्थकर 
है, वहां दूरी श्रोर वह वैदिक हिम्दुभरोके श्राठवे भ्रवतार है । वौदढो 
ने उनको भारत के प्राचोनतम राजभ्रो प्रौर सिद्ध पुरुषों मे पिना 
है मौर सिक्खोने उनका उल्लेख जंनघर्पके सस्थापक रूपमे किथा है॥" 
श्रच्छा, वौद्धो घौर सिक्खो ने मो उन का उत्लेख किथा है 
मद्या, वताभ्नो तो उन्होने षम भगवान्‌ के लिये क्या लिखा है? 
भ्रलक्ानेपुछा। 
उत्तर में चिवुघ ने वत्ताया कि श्रसिद्ध बौद्वग्रन्थ "वम्मपद' मे 
ऋषम भ्रौर बीर (उसमं वीर) का नामोल्लेख हुमा है ! राये 
१. कनि विपुने स्मये वृवमऽ क्निखर ` 71 
२ “मद्दैवी नाभश्च्‌ भरते कुन सत्तामा , 
भष्टमो मद्देन्यातु नपिर्जोत्ति उस्करम 1 


द्ंज्वम वीराणा सुरासुर नमन्क्रन 
नीतिदिल्य धत्तीयो युभादो भयम लिनः 


-- मनुस्मृति, 
३ प्रनुदपरनपवै. 
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"मञ्जु श्रौ मूलकल्प' मे भारतवर्षं के प्राचीनतम सन्राटों मे नामि 
पुत्र ऋषभ श्रौर ऋषंसपुत्र मरत को गिन है । उसमें लिखाहैकि 
ऋषभ भगवान नें हिमालय से सिद्धि प्राप्त कीथी श्रौर उन का 
यक्ष मणिचर था 1 वह निग्र न्य तीर्थः र जैनोके श्राप्तदेव थेः यथा 
““मरजापतेःसुतो नामि तस्यापि श्रायसुच्यति । 
नामिनो षम पुत्रो वे धिदकर्म ददनतः ॥३६०॥ 
तस्यापि मशि यन्तः धिद्धो हैमकेत गिदे । 
च्रछषमस्य भरतः पुत्रः सोऽपि मभ्जतान तदा जपेत्‌ ॥ २६१॥ 
+ न + 
“ननिर्गन्थ ती्थद्धर शछषम निन्य रूपि 1 
^न्यायविन्दु' (३ ।१३१) नामक प्रन्थमे धमं कीतिने ऋषम 
श्रौरं वद्धंमाचकी सर्वेज्ञताका उल्लेख निम्नलिखित राब्दोमे किमा है. 
"यः सर्व्॑ञः श्राप्तो वा स ज्योतिर्ानादिकदुपदिष्टवान्‌ । थथा 
ऋषमधर्मानदिरिति 1 
“इसप्रकार अ्रलका, सिक्खोके गुरू श्री गोविन्दर्सिह जी महाराज 
ने भी श्रपने ्रन्थसाहिब" मे लिखा है किः- 
"विद्ुणदेव श्चन्ञा जब पार, काल पुखं की करी बडा ।५। 
काल एलं तब हूय दियाला, दस जान फे वचन रसाला ।४। 
धर श्रहनदेव का स्पा, नाश करो अशरण के मूषा ।१०। 
तन चरहन्नदेव बन श्रात्रो, च्रान श्र ही पन्थ चलायो ४८ 
श्राककमत उपारजन क्रिया, चन्तं सरनोहण को पुल दिया ।६। 
- एसमग्रथ साहव, ० ९७१ 
देखा,भलका सभी भारतोय धघममि ऋष मदेवको भ्रादर दिया गयाहै। 
निस्स देह वह भारतके आदि महापुरुष रौर योगघर्ममय वीताराग 
विज्लानता के प्रचारकथे । जंनो, बौद्धो प्रौर ब्राह्मणो द्वारा वेवेदो 
से भी प्राचीन योगी कहे गये है ! ज० रावङ्ष्णन्‌ ने लिखाह कि 
वृषभ,भ्रजित श्रादि तीथकरोका उल्लेख वेदो मेँ भ्रा है । ञं° ए 
पो० कारमारकरभ० षम को प्राग्देतिहास्िककाल का एक 
भरद्धितीय योगी घोषित करते ह ! उन्होने लिखा है कि “एसे योभिर्यो 
का पता वैदिक साहित्यमे उपनिषदो के प्रारभिक काल से पहले नहीं 
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लगता-इनकाल मे वैदिक श्रार्यो ने-उन को अपना लिया \ पैर 
ग्रामे मं चौं उन्याच्रान्रम फो मो जोड लिया! यहु सबकुछ 
ब्रह्पोने-निया नया 1 पचक नाह्धभ' मं न्रात्योके दो सेद राजन्य 
शरीर श्रुत्‌ न््यि रथे हे! जस्योके श्रत्‌ जनो एवं बौद्धोके मी 
प्रहत हुये । च्छषम जसो महान्‌ व्यत्तिया प्रेरणा के सुद्ढ नोत वने- 
च्‌ ब्रात्यो में परमहस योगी ये जीर जनघमं के खंस्थापको के लिये 
मोप्रेरणाके श्राघार वते!" 
“"=च्न्तु वात्य तो चेनोका हौ पुरता नाम है? “श्रलकने पूखा। 
"निदाना कामत एेसादही है" व्वुष ने कहा~श््रात्य हो जनी 
दै ~ यह मत्त निराघार नही है, जेते कि पहले तुम्हं समन्या गया 
३ ।दश्जिमं मारत्तके प्रचोन साहिव्यर्मे मौ भण च्छषम का उल्लेख 
है) तमिल-केद 'कुरल"मे लिखा ह~ 
“प्रहर सुधल येचह णेह चदि, 
भगवन्‌ युषत्रे उलहु + 
गर्यात्‌--'समी स्वर ~-व्यजन जसे श्र श्रक्षर पर श्राघारित हे, 
व्वहौ साग सपारप्रवम (योगै) आदि भगवान्‌ षर ्राघारित है!" 
"विर्त्लम्वक्म्‌' में षम के प्रसर में लिखा है. 
"त्रारि भगवन श्रत्गने 
मानु पर निम्बा कतुतत्‌ घम्‌ प्लवे {* 
प्रदत्‌--'हम नव को मिलकर सदादी मर क्षम क्ा गुणा- 
नुशाद नाना चाहुवे+जा प्रहन्‌ है रोर हमारे रस्य दुख को दूर 
करते हं। 
इनो प्रकार कन्नड मद्ित्यर्मे मी सण षभ का उत्लेख 
भिया मव है । श्रादि क्वि प्प, केलिराज, नागवरमं, साल्व श्रादि 
सनक कविपो ने उनका स्मरण कर्क श्रपनेको वन्य मानाहै। 
प्रतुना श्वो जय नगवान जी वकोलने मौखनक्ा यञ्च गान 
निर्नचिविन न्न्य में ज्या है यवाः 


1 


प्रादि प्रजापति चय प्रथम त, 
भ्रमि अग्नि त जातवेद त्र, 
पुल्पोत्तम नाययसु, चर तू। 
अमुर महद्‌ ऋुरीश्च अवुर त ॥ 
च्छषभ एषम चन्द र-तअनडजन्‌, 
पथुपति योपति गौर गोड त्र । 
इनदर श ुधिषात्रनहे तू । 
हरस्य, वैश्वानर है त्‌ ।) इत्यादि 
"यह्‌ तो "सहस्रनाम सा हो गया 1 ~ ध्रलका बोलो । 
हा, सहस्रनाम से भ्रधिक महत्वपूरण, क्योकि -इ्समे जो नाम 
गिनाये हि उन का शास्त्रीय भ्राधार भी वताया है । श्रहिसा-वाणीः 
के भ° ऋषभ विशेषा" नें प्दिये । । 
यह्‌ कहते हये विवृघने उसूदिन की चरचा समाप्त की । 
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ज्् 
भण ऋषभ्‌ मार्तीय पुरातत्त मं । 
'भिद्धम्‌" * उसभ प्रतिमा वभय षीतु(युल्ा) ये जयदासस्य कुटु भिनिये 
दान |” (तिद । गुदात जो किं वमा की पुत्री चौर जयदास जरी पती थी 
एक षमदेवे की प्रतिमा सम्तिकी) 
“पतकस्य कुटुम्विनीये दन्ताये-दानेधमा महाभोगयत्ताय प्रीयतास्मयव 
नृषम्‌ भीः ॥* ९ 
“पपकं फी पत्म दताने महभोगता (महासुख) के लिए यह दनिधम 
क्रिया | भ° षमदेव प्रतन्न होवें |" 
काली टीला से अप्त शिलालेल (कषारकाल) 
दूषरे दिन जव विवुषने ऋषम भगवानङ़े पावन चरित प्र 
प्रकाश डाला तो उन्होने सबसे पहले श्रलकासे कटा कि "सर्वसत्वान 
दितद्धलायान्तु-'खबही जीवोके हित श्रौर सुखकते लिये" म० ऋषय 
की भूतिर भ्रादिकाल्से बनती ध्रादं ह \ भास्तीय पुरातत्वसे भी 
यद्‌ सिद्ध है रि वहु प्राचोनकालर्मे भारतवासी ऋषमदेव की पूजा 
कण्ते भ्रौर उनकी मूत्तिया.बनति चे देण जैनोके क्ता सूत्र 
(११६) मँ जिन परतिमाश्नो ` का उल्लेख है । जैन मान्यता है कि 
स्वय सम्राट्‌ भरतने प्रयोध्या एव कंलारपेरवेत पर भ० ऋषभ एवं 
भन्य तद्ध. की मूतिया निमित कराद्‌ थी, किन्तु भ्राज उन 
मृतियो का पता लगाना कलिनि है ४ 
"यह तो है हो !"प्रलकाने रोका 
विनुष बो्ता~्तो भो मारतङग प्राचीनतम युरातत्वसे भ० षभ 
का प्रस्तिस्व सिद्ध होता ही है १ 'मोहनजोदडो"की मुद्राञ्नो पर श्रद्धित 
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योगियो कौ श्राङ्ृतियां बित्करुल दिगम्बर जैन कायोत्सरगं मुद्रा कौ 
कषस मूतियो के अनुरूप हं । इसीलिए श्री रामप्रसाद चन्दाने उनको 
तहषभ मूतिका पू्वे-रूप कहा है । मोइनजोदडो की एक मुद्रा पर ठेसा 
द्र्य श्रद्धित है जिससे भासतादहैकि सम्राट्‌ भरत भण ऋषभकी 
विनय कर रहै हे, क्योकि उस पर वैलका चिन्ह बना हृश्राहै श्नौर 
जंनोके चैत्य वृक्षकी तरह नगे देवता वुक्च वेष्टित श्रद्धित है । भरत 
महाराजा के साय श्रमात्यभीह। इसी प्रकार एक म्न्य मुद्रा मे 
छे यागी श्रद्धित हैभ्जो ऋषम देव श्रौर उनके साथी छ योगौ प्रतीत 
होतेहे। हंड्प्पा से प्राप्त नरन मूत्िकी तुलना लुहानीपूर (पटना) 
से प्राप्त मौये एव सुद्ध कालीन जिन मूतियो से कर>े =° जायस- 
वाल ते उनका साम्य द्या थाभ्रौर भ्रव पुरातत्व विभागाध्यक्ष 
श्री टी° रामचन्द्रन्‌ उसे जिनमृति ही मानते हैं ।' 
"इससे यह स्पष्ट्होजातारहै कि ऋषभदेवकी मूतिया पाचया 
छः हजार वर्षो १हले बनने लगी थी ।"-श्रलका ने कहा 
"बिल्कुल यही बात है क्योकि जेन भ्रस्थो में मूतिंयो का उल्लेट 
पुराने जमानंसे होताभ्रायाहै। ` विवृघने बात का स्पष्टीकरण 
करते हुये श्रागे बताया--यदि हम देखे तो पाये कि उड़ीसा के 
प्रसिद्ध खडगिरि उदयगिरि चामक् जेन तीर्थकी हाथीगुफामं कलिद्ध 
चक्रवर्ती जैन सम्राट खारवेल का ई° पूवं द्वितीय शताल्दि का 
शिलालेख श्रद्धित है । इस शिलाले कौ १२ वीपक्तिमं लिखादै 
कि कलिङ्धके भ्रग्रजिन( ऋषभ) की मूर्तिको नन्दराज मगघले गये थे, 
खारवेल ने जम यह सुना तो वह कललिद्ध-राष्ट्‌ की उस श्रपूवं 
निधि को वापस कलिद्ध लाने के लिये छटपटा उठे । मगध को 
जीतकर वह उश्च दिभ्य मृतिं को कलिद्ध वापस लये श्रौर बड 
उत्घाह से उसका उत्छव मनाया 1 ' 
"वड धरम्मि थे खारवेल [-्रलका बोली ! 
ग्वर्मवीर तो वह थे ही, किन्तु श्रलका, एक वातत, सोधो “विवृ 
कहता गया कि “जिस ऋषभ मूर्तिं को नन्दवश का वह राजा मगघ 
ले गबाथा वह मृतिं नई नहीं थौ, बल्कि कलिङ्ध राष्ट की वह्‌ 
पुरातन निधि धौ । घतः इस उल्लेख से स्पष्ट टै कि ऋषमदेव की 
= १९ 


मूर्तिया नन्द क ल से मौ वहुत पहले वनने ली यू. ` 
्ाथीसुफां के श्िलानेखीय उल्लेख से तो यही सिद होता है! 
अलका ने वताय) ` -- ठ 

विवृध बोला-्हा, यही तोमे वता स्हाहुं । भ्रव ज॒रा ककालो- 
टोल्नाये प्राप्त मण०्बच्धषपभमकी मूतियोःको देखो । -मधूरामे-भर 
नुपाश्वे का एक स्वणं स्तूपःवना हुभरा था, जिप्तका पृतरनिर्माण तीथं- 
कर पाञ्वंनाध के समय मे मौयेकाल की यक्षकला से पहले की; देव. 
निर्मिति क्लाकोशेलीसे क्रिया गया था । उपर भी मण ऋकषम 
की भूति वनी हुई थौ । "बोदर स्तूपः वाले शिलालेख से यही 
ध्वनित होता है 1 

“इस उत्नेखमे तो ती्थङ्रो का अस्तित्व भण -पाश््वनाथ के 
समय (ई° पू० नवी श्०) तक पहुच जाता है !-चचक्ता चे श्रपनी 
सूफको दौडाकर कटा ! ~ 

“निस्सन्देह ! -विवुघ ने कह ओर वताया कि ककालीदीला 
मयु मे वड़े पुराने पुराने सुन्दर जिन'मन्दिर ये, जो मुसलमानो ने 
तोड-फोड डालते थे 1 उनको वचौखुची तीर्थंकर मू्तियो मे अ० ऋषभ 
कौ भी कई मूतिर्यांहजो कुपाणकालकी है श्रौर उन पर उनका 
नाम लिखाहै।! - 

'साम्प्रदायिक कटुरताने मानवका दड़ा रहित किया है । कभौर 
इस नये यूप के पढे लिखे लोग भी उसके जहर से श्रते नही 
मिते 1". म्रल्तका.ने गहरी साश्च लेकर कहा ! 

विवृ भी कुछ मर्माह्त हो चुप रह गया । फिर वह बोला- 
“्रलानमे फा मनृष्य जो न कर दे-वह्‌ योडः है-' किन्तु मदिर मौर 
सूतियाके तोढने्ने घमं मिटत्ता नही क्योकि वर्भ-्ात्माकीी चीज्‌ है। 
भस्त मदिर्‌ भौर मूतिया भौ घरे को यश्चगायाः मृक्वाणी में गात 
द 1 गुजरात मे दाक्त नामक स्थान मे पृरानौ गुफाये है उनमें मी 
पभा भूति मितौ ३ 1 म० महादौरपे पहले हये करकडु नामक 
राजनेतेदापुर {घादानिव) को गुफाभ्नो में ग्रनेश तोथकरो की 
पपा निमिह वदाः थो] 

"अकृानो म्‌ बादनगजा प्रादिनाव प्रन की मृति मीत भ्रति 
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विशाल प्रौरप्राचीन है 1 कहते है, उपकी' पुजा रावणने की थी 1" 
ग्रलकाने भी पते को बात कहौ, जिपे सुनकर विवध मुस्कराया 
प्रौर बोला--हा, ठीक याद दिलाई । ऋष मपृत्र बाहुबलि की एक 
विर्ालक्ाय सूति पोदनपुरमे थी । कालदोषसे जब वह्‌ लुप्त होगरईतो 
श्रवणवेहगोल (मंसूर )के इन्दरगिरि परवत पर गग-सेनापति चामुण्डराय 
ने ई० नवो शतान्दिमे बड़ो ही सनमोहक मृतिं निर्मित कराई। ५७ 
फीट ऊंची एक ही शिलाखडकी यह मृतिं सारी एेशिणामे एकहीदहै 
भ्रौ र विश्वका एक छोटा आश्चयं है प्रलका,क्रितु इससे भी विक्षाल घ्रौरं 
ग्रार्चर्य॑मय प्रतिमा ऋषभे भगवान कौ कमी लवण समुद्रके .किनारे 
खडी हुई थी 1 उसका चमत्कार ण्हथा कि लवण समुद्रे जहा नक 
उसकी छाया पड़ती उतना पानीमीठाहये जाता था। इसका उल्लेख 
'लासनचतुस्ति्िकामे है । येमूर्तिया भौर शिललेख श्रादि तीथंङ्धुर 
प्षभके प्रस्तिट्व आर उनकी भास्यताको प्रमाणित्त करते है ` 
'इतमै पर भी इतिहास लेखक उनके विषयमे मौन रहते हं, यह 
ग्रादचर्य दहै [_ प्रनका ने कहा 1 
सभव कि भ्रव भ्रादिमगवानके जीवन चरित्रकी महृत्ताको समभ 
कर हमारे इतिहास लेखक भपनी भूलको पहिचान लेगे ।-विवष ने 
श्राश्चा प्रमट को श्रौरदोनो ही स्वाध्याय-कक्षजे बाहर चले गये ] 
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विदिक्षो मे मण क्वम्‌ कीं मान्यता। 
“वीदं 7 तरिपिटक का चीनी मापि जी सस्छरण्‌ उपलब्ध है, उमे 
यत्रतत्र जनों ऊे प्रथम नीर्थडर छषमदेव विषयक उत्लेख मिलते हैँ । 
चषके व्यक्तित्वे जापानी भी श्रपरिचित नही-जापानी उन्हे ""रेकराव 
(20'5020) नामे पुकारते है |" 
-- ग्रो ॐ" ह।जिमे याकरायुरा 
भरगले दिन फिर जब विबृघ स्वाध्याय-३ क्षमे पहु चा, तो उसने 
्रलकासे पू छा-.भला वताग्रो, भ्रलकाभ० ऋषम विदवगुह कते ये 
भौर उनका घमं विदनघमं क्यो कहलाया ?“ अलकाने कुछ सोचा 
शीर फिर उत्तर दिया-' भ० ऋषम इसलिए ही विद्वगुरु थे कि 
उन्होने मानव माच्रको श्रम करना, तये नये ्रविष्कारो को सिरजना 
खेती करना श्रादि अ्रनेक लोकिक कर्भ बताये थे' जिनसे मनुष्य सभ्य 
भौर सुसस्छृत बना । साय ही उन्होने ्राध्यात्मिकयोगकी शिक्षा देकर 
मनुष्य को अ्रहिसा धमम॑का पाठ पढाया , अ्रत उनको विहवगुरू कहना 
ठीक थाम्मौरन्‌ कि उनका भर्हिसा घमं जौव मात्रो सुख चाति 
भदान करता है, इसीलिए वह्‌ प्रगट विश्वधर्म है! ` 
भलक्रा क्ता तकं पूर्णं उत्तर सुनकर विवुघ प्रसन्न तो हुश्ना, कितु 
उसने प्रलकासे फिर पु छा-तथ्यपू्णं तकं के वल पर, श्रलका, तुमने 
भ०ऋषभक्। विराट्‌ विश्वरूप सांक सिद्ध तो किया, परतु विश्वके 


समौ लोगोने उनको विद्वगृष प्रर भपना आराध्य मानाहो तभी 
उसको विलेषत्ता है 1 
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“भारतीय शास्त्र श्रौर मुख्यत. जैनक्षास्तरे तौ यही कहते है कि 
भऽ ऋषभदेव्नं सारे मारु देयोमें विहार मरौर प्रचार कियाथा। भरतः 
उनको माच्ण्ता भारत तकहीसीमित रहीहो, एेसी बातत तो सभव 
नहो दिसंती ।-श्रलका ने गहरे विरवासक्षे साथ कहा । 

विदध श्रलका की भक्ति श्वद्धाको देखकर सुस्करा रहा थाभ्रीर 
मुख्यतः इसलिए कि उसकी श्वद्धा तकं, प्रमाण श्रौर विवेकसे परिमा- 
जित थी । उसने कटहा,.्रलेका, तुम कहती तो ठीकहो परतु फिर भी 
धश्रो हूम-तुम उत्त के विरव-विरादटृहूप पर श्रौर विचार करलं । 
भ० ऋषभक ज्ञानमे छारा ही विशव भला था-विदवक्ा कोई कण 
उनके ज्ञानसे प्रता न नचा था । शतःकहुना होभा कि सारा विद्व 
उनके जानसे प्रभावित हूभ्राथा।' 

ष्यहीकारणहै कि श्ास्वौ मेभारतेतर देशौ भी भण ऋषभं 
की माग्यता क उल्लेख मिलते ह ।*-्रलका बोली | 

विवृध नै कहा शास्र में तो देसे । वहूतेरे उल्लेख भरे पड़ 
है; किन्तु उन के स्थान पर यहा एतिहासिक तथ्यो के आधार परर 
विचार करनाश्रेष्टहि।ः 

ष्ा--हां, यह्‌ बिल्कुल ठीक है ।-श्रलक ते कहा! 

हम पर विवुघ कहने लगा-्ाभ्रो सवे से पहले पूरवेके देशो 
की श्रोर दृष्टिपात करे । त्िन्बत, ब्रह्मा, चीन, मलाया श्रादि देशो 
मे भ० ऋषभ भ्रौर उनके धमेका परिचय पाने का प्रयास फरे। 
तिब्बत भारतका पड़ोसी है श्रौर कलास पलंतफी छायामें स्थित्त है । 
इटली के श्रो० ज्योसेषप दुर्शी (र्ण (जप्ञऽथु€ वल्ल) क्रो 

एक तीर्थक-मूरतिं तिव्बत सेमिली थी, जिते व्ह रोमले गयेये। 
१८ वी रतीं त्र० लामचीौदासजी ने श्रपनी यात्रामे हन देशों 
जनघमं के श्रस्तित्व का उत्लेख किया है । 

'्फृलमाल में चीन-महाचीन तकसे श्रावको के धाने का उल्लेख 
श्राजभी भिलता है “-श्रलका ने विवुधकी वात्तको पष्ट किया) 

विवुघ भागे बोला-एक सम्य च)।खदत्त श्रादि जेन व्यापारी इन 
देगो से व्यापार करने जाति थे ्रौर उन्होने वहा जिन मंदिर भी 
देखे थे ! रत्नद्वीप, सुवणंदयीप, म्लय दीप धादि का उल्लेख हुभा 
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मिलता ३ 1 सुवणं भूमि के चन्तगेन वर्मा, मलयद्ीपकत्प, सुमात्रा 
हके मभीदीपन्नाजति हं! स० महावीर के 
गो में जैनवरमं प्रचलितं था, यह्‌ बातत जैन रास््रो 
ह! 
गोरे जंनघर्म के चिन्हाववेन नही मिलते! “ग्रलका 
च वोला_ "पहले तो जैन पुरातत्व की खोज 
कि श्राचीन चिन्ह सिल जवे ; दूसरे 
ध्यान दैनेकोचीज ण्ह कि जव भारततेही जेन चिन्हो को जन- 
तर स्भ््रदष्योने हशयालियातो विदेशो मे एेखा होना विल्करुल 
संमत है1' 
नव्िल्टूल सभञ ? नही जो अव मुके याद आया, एेसा हृश्रा 
भोर! लका (नोनोन) का उदाहरण स्पष्ट है! वहां अ्रनृरद्धापुरमें 
राज्यमन्व जन विहार (मंदिर) पाच सौ वर्षो त्त्र रहा, परन्तु 
राजवंनके बोद्ध होने पर वहनष्ठ केर दिया गया महाव मे 
इका उल्लेच है परन्तु उ्तके चिन्ह कही नही भिलते ! *-श्रलका 
ने वातत करो स्पष्ट क्रिया 
विवृ बोला-“यवार्थंरूपतो कू एेखा हौ दिखता है । वोर. 
टर क्रा विनाल मदिरे जिनमे ५२ चैत्थालयदहै, हो सकता है-कि 
मृनमेजेनहो, क्योकि जनमे हौ ५२ चैस्यानयोक्तो विजेष मान्यता 
है!3ॐो हो, उक्षमे गय नही क्रिइन देनो के पुराने लोगोमें भ० 
चन्म ग गन्यनाक्तिमी नक्रिततोख्पमें घौ-उनकोवे क्सि न 
पिमा नमम यादक्न्तेये ! चोनी मापा के पिरक्ग्रथ मे प्रो 
हिमे नाठमुना ने (महासत्य-नि्न्धपुच -च्याकरण-खुच्" 
ना लगन्यारै, जित्तक्ता चीनी भाषा में 
भ्रनुवादर म~ ५१६ -5 मंद्रोषिदेचनेत्यिथा। वौद्धं त्रिष्टिक 
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शौनी लोगों के पुराने पर्म-विदवास जैनघ्म के समान थै" _ 
भ्रलका ने बताया | 
विवध ने का~ “निस्पंदेह चीन मेँ जैन धर्मं का प्रभाव 
देखने को भिलता है । चोनौ विद्वान भ° ऋषमसे प्रनभिज्ञ चही थे। 
प्रो नाक्तामुराने बताया है कि चीनी भाषा के षवट्शास्त्र' (भ) 
मे ऋषमदेवको (भगवत्‌ कहा गया है । उसे यह्‌ भी लिखा है कि 
भ० त्ष मके शिष्यगण निग्न्थों (जेनो)के 'धर्मग्रन्थोका पाठ करते 
ह । इस प्रसंग मे श्रो चि-त्सद्ध (५४६-६३३ ई०}) ने लिखा है 
छि ऋषम एक तपस्वी ऋषि है । उनका उपदेशहै कि हमारे 
हरीर को सुख रौर दुख भोगने पडते है ज 'पूवं संचित कर्मो के फल 
होते है । तपस्या द्वारा कमं निमू्‌ल करने प्र निर्वाण भिलताहै। 
चि-त्सद्ख ने “स्वर्णं सप्ततिटीका' में ऋषभ द्वारा मान्य तकंवाद का 
भी उत्नेख किडा हैर।' 
भप्रे, चीनी विद्नोको तो भण ऋषभ श्रौर उन के्धमेका 
पर्याप्त ज्ञान था । जब चीनवालोकोथातो बीचके देघ्ठ बालो 
भ्र्यात्‌ वर्मा,मलय श्रादिके निवासो उसे श्रद्ूते कषे रह सक्ते थे?” 
भ्रलका ने तकं किया । 
विवृ ने भ्रलका के तकं को सराहा रौर बतायार्फक 'एेतिहा- 
सिक काल मे कालकाचयं ने बर्मा जाकरणप्रचार किया। उनके 
शिष्य सागर पहलेसे ही वहा जेनधमंका प्रचारकर रहै थे। वहु 
बर्मा से दक्षिण चीन तक श्रहिसाघमं का प्रचार कैरते हुये धूमे ये । 
श्रनाम-चम्पाके एक म्रन्थमेंडा° ्रार० सी० मजूमदार ते 
पढ़ा्था कि 'परिचमी भारत से खञउद-ल नामक एक ब्राह्मण धां 
गये थे । वहा से वह्‌ दरियाई रास्ते टोन्किन (दक्षिण चीन) पहुचे 
थे । वह्‌ सत्रवाद मे निपुण थे। वह्‌ पेडोकी छायाम भौर गृधो 
मे निवास करते थे । उन्हु लोग कालाचायं कहते थे ।* डं उमा. 
कान्तलाह ने जेन कालकाचायं को श्रौरं उक्तं कीलाचम्यं को 
श्रभिन्न मानाहै। वहसुमात्राके निकट वेका नामक खडी कै 
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भदेश में भी यये थे^।' 

“इभ्डिया पिकचोरिय घीकलठीं (कलकता १८ जुलाई १६४८} 
मे नानक्तिग से २० मौलकी दूरी पर स्थित 'सहस्ववुद्ध' नाम की 
एक विगालमूत्ति का चिच प्रकाक्ित हुभ्रा धा; बह मृतिं बरकुल 
एक जिन प्रतिमा हौ चंचती है'- अलका ने बतया ! 

"हो सकदा है, मूल मे वह्‌ जिनमूतिं हो 1 ` विवध ने कहा भौर 
वात को बढाया कि जावा सुमात्रा, मलयं भ्रादि दीपसमृह मे दैवो. 
एव बौदधोके साथ २ जैन मी थे, यह्‌ तथ्य डोँ० सिल्वालेवी ने मन्य 
किया यार कम्बोडिया मे जाकर जो भारतीय वसे थे उनके भ्रादि 
पुरुष कौन्डित्य थे । जैनाचायं उग्रादित्यने बताया है कि ब्रात (जैन) 
वंद्यो में एक कौन्डिन्य नामकथेजो कमीभी मद्य भौर मांश्मय 
पौषधियोका प्रयोय करलेकी राय नही देते थे । दोनो के ताम भौश 
काल एकसे है । श्रतः सेभव है कि जैन कोन्डिन्य ही कम्बोडिकाके 
प्रवासी भारतीर्याकेश्रग्रजहो 

सुनाहै कि इन द्वीपो के ये भारतीय प्रवासी पूरणं क्षाकाहारी 
भीथे पौरवे तीर्थकर सूतिं से मिलत्तो-जुलतो मूर्तियां अनति भे, 
जो निनि श्रौर यज्ञोपवौतचिन्ह से रहित होती धी 1*-भ्रलकानेभौ 
यह्‌ प्रकाश डाला । 

विवृ बोला-्सोततो वर्हाके एक € वे क्षताब्दि के हिललिखं 
मे तोथंकर पार्वंनाय का मी उल्लेख हुश्राहे रौर ष्दामायणः एव 
“महाभारतः के दृ्यो का सी चित्रण भिन्नर्प भें हुभ्रा 8 ॥' 

"यही त्तो सवे ब्तेंहैजो जैन क्षस्व की इस बतिको पुष्ड 
फरती हें कि पूर्वे के द्वोपसमूह्‌ पे चैनचरमं प्रचलित थाभ्रौरवेलोग 
म० ऋषमसे परिचित ये।"-म्रलकाने वात कौ स्पष्ट करदिया). 

विषुध वोला-भूवं कौ तरह ही परिचमी एेिया-प्ररब-द्रान 
सिदिया एवं मिश्च ग्रौद यूनान तक भश्ऋषमकी मान्यताका प्रचलन 
ए भ्रत्यत प्राचीन कालसे सिद्ध होत्तादहै। भ्रो० प्राय जी० हर्षे 
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ने श्रेलासिया (सादभरस) से प्राप्त ई० पूवं १२ वी शती को रेफ 
(९68४) सूतिं पर गवेषणात्मक लेख लिखकर सिद्ध किया है 
कि रेशेफ भारतीय ऋषभकाही चाम है । फणिकं लोगोकी भाषा 
ररशेफ' का श्रयं होता है सीगोवालाशदेवता श्रौर सस्कूत मे 
ऋषभ भ्रथवा वृषभ क्रा श्रयं है बेल । उक्त मृतिं के सीग बैलो जैसे 
है । इसीलिए रेशेफ भ्रौर क्षम अभिन्न प्रगट होते हे१। ऋषभ का 
चिन्ह भी बेल था । भरौर फणिक लोग स्वयं जिनेन्रभक्त थे इससे 
स्पष्ट है किं परिचम एव मध्य एेदियाके लोग ऋषभदेव कोन के 
नेल चिन्हे की श्रवेक्षा वैल देवता (ए5णा-6०4) कहकर पूजते थे। 
उनको मूर्तियां मनृष्याकार को बनाते थे, जो बहुधा नग्न ही होती 
थो श्रौर उसके केधो परर उसी तरह बालो की लर्टे लहराती थी 
जेसी कि भ० ऋषभ की मृत्तियोमे होती है 1" 
ष्टा, हाँ, डं° कालीदास नागते मध्य ठेलिया से प्राप्त एक 
तग्न मतिं का चित्र भपरनौ पुस्तक “डिस्कवरो भव एेशिथा' मे दिया 
है जो लगभग दस हजार वर्षं पुना है भौर उघे उन्होने जेनमृतिं 
के अनुरूप बताया है निस्सदेह बह भण ऋषम को मृतिं है क्योकि 
वह्‌ कायोत्सर्गं मूद्रा्मे है भौर नग्न है। उसकी जटयये कृषो परं ठीक 
वैसे ही लहराती हई द्श्ईि गई है जसे कि जिन मूर्तियोमें होती 
है 1. श्रलका ने उत्साह से वताया। 
विवृघ बोला-शूनान में भी भ्रपोलो को मूत्तिं नरन बनती थी 
प्रीय अपोलो सूयं देवता है जो भ्रपोलो-रेशेफ मी कहलाते धे । 
भ० ऋषभ केवलज्ञान थे, इस कारण ज्ञान सूये कहे जाते थे । निस्स- 
देह मध्य एेशिया से यूनान तक ऋषमदेव की मान्यता एक समय 
फल रही थी । उनकी सन्यता केदो रूप भिलते हंः(१) लौकिक, 
जिस मे ऋषभ एक प्रज्ञापति लासकके रूप मे मान्य सहे श्रौर (२) 
घामिक, जिस मे ऋषभ सवेज्ञ तो्थङ्र श्रथवा श्राराष्यदेव के रूपमे 
पूजे गये । इन विदेशो मै भण ऋष भदेव "रेलेफ' (7२857), न्तेशेवः 
1. एणा ग ८०€ 0८८87 (गाद द८्ट्यलय फञधतणष्ट 
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(157०), श्रपोलो' (सूयेदेव ) जादि नामो से परस्यात्‌ थेभ 

सका भ्रथं यहहैकि षस भगवान्‌ की मान्यता सर्वर 
व्याप्त थौ ब्रलका नै कटा ! 

ष्ठा यहतोयां हीः भण ऋपभ कां पवित्र नमि उनदेशोषके 
. घर-घर मे फेल गथा था.लोगोने उनैकेनामसे नगद भ्रौर ग्राम 
वसाये । "ादविल' में ईसा क पूर्वजो में एक का नाम बृज (800) 
था, जो सचे (ऋषम ?} के निवासी ये५।'-विवुच ने बताया । 

यह्‌ सुनकर भ्रसकाको आश्चयं हुश्रा भौर उसने पूछा कि ष्य 
नाम साम्यतोहै हौ, परन्तु श्रौर भौ तो नाम होगे ?" 

विवुच नै उत्तर दिहा, एेसे नाम प्रौ मोहं) सीरिया 
(9512) कै श्रमुरं (4पपपप) नामक देश में एक नगर का नाम ` 
*रेशेफ' थाः जिसका उल्लेख मर्रिजातीय नरेश जिश्नं लिन ( १७३४- 
१७०० ई० पूवे) के लेखमे.हुभा है । सोवियत अररमेनियाके करीमर- 
व्लूर (लालयपवंत) के तेशेबनी नामक प्राचीन उरतियन नगद के 
भरस्तित्व का भी-पता चलता है ! वेबौलोनिया का 'दसवेजूर' नगरं 
च्व मपुर काअपमृष्ट स्प प्रतोत होता है, जहा तेरेव (ऋषभ) देव 
कौ मूर्ति मौ विद्यमान रही ° प्राचीन काल में तेशेव श्रथवा तेशब ` 
(ग व्प९)ख्पर्मे मन्कऋवमकी मान्यता मष्यएियासे लेकर सोवि- 
यत भरस्मेनिया तक फंली हुई थो 1 मलात्तिया, वोगुजकेऊरई, जिन्ने- 
रली, इबेकजूर भादि स्वानो में तेशवदेव (ऋषमदेव) कौ मूतिंया 
विद्यमानः थीं, जो उन के लौकिक उपकार को लक्ष्यकर के एक 
सम्राट के रूपम बनाई गई थी 1 तेशव का वाहन भी म० ऋष - 
कैःचिन्ह कौ तरह वल है रौर श्रस््र तरिसूल है. 1 उनके साथ उनकी 
देवी शिहवाहिती वना गई है 1 अर्हत मगवरन्‌ ऋषभ भी रत्तत्रय- 
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ख्पौ त्रिसूल के धारी ' कहे गये है%। तशव" शब्द "तित्थथर-उसभः' 
धयवा ष्ेर-उसभः का भ्रपभृष्टसूप हो सकता ह । ओर यह्‌ स्पष्ट 
है कि प्राचीन काल मे कादयपो, देवो, मानवो, पिश्ववासियो भ्रौर 
मयो मे एक ही प्रकारे की चिच्रमय-भाषा-सिि(प्वादा०्‌01८ 
501६) प्रचलित्त थी तथा एक म्रलकृत भाषाका मीश्रयोग होता थाञ। 
श्रे, यह्‌ बात ह तो निस्सदेहं तेशब शब्द भ० ऋषभ करा ही, 
चयोतके है, वयोकि वह॒ व्यव्तिवाचक (छण) नाम हे।' 
श्रलका ने कहा । 
ष्टा, यही संभव दिखता है ।' विवृध ने कहा शरीर बताया कि 
इस अनुमान की पुष्टि इस तथ्य से रौर होती है कि प्राचीन काल 
मृ जैनं तीर्थंकरो के शिष्यगण जौ स्थिविर (थेर) कहेजतिथे, वै 
दुर-दुर देशो तक विहार करते थे । अपने साधुनियमो के पालन में 
कठिनाई अनुभव करने कै कारण जिन दुर देशोमें वे नही पहुच 
पाति थे, उने ये थेरः (प्राचीन साधु) श्रपते ब्रह्मचारी शिष्यो को 
भेज देते थे जो “ये रपुत्त' कहलाते थे । एसे भ्येरपुत्त' बौद्धो मेँ भी 
थे । उड्या विद्वान्‌ श्रीनीलकठ दास ने लिखाहैकि "ईसा से पूर्वः 
दूसरी तीसरी सदियोमें इन थेरपुत्तो के मिश्वमं होने का प्रमाण । 
यत्रतश्र पहु चकर सेणियोकी सेवा करना उनका मुख्य काम था । 
श्र श्र जी शब्द (्लशलपप०३ का श्र्थं होता है भेषज विध्या । यह्‌ 
थे रापिडउटिक्स शब्द प्राचीन प्राकृतः क्षब्द “येरपुत्तक' से बना है ! 
श्री नीलकठ दास जी का भ्रमिमत प्रमाणसिद्ध भासतारहै, क्यो 
कि जंनाचार्योमे अनेक महान्‌ वैय थे भौर ब्रह्मचारी भयेरपृत्त' भ्रपनीं 
वैयावृत्ति श्रौर सेवाघमं करने के लिए प्रसिद्धही हे ।' -प्रलका बोली 
विवृघने प्रसन्नता पूर्वक कहा-"निस्सुदेह श्री च्म जिनेन्द्र 
सर्वोपरि वंद्य भीक्हेगयेहं। श्री पृज्यापाद, श्री कल्याण कीतिं 
भ्नादि श्रनेक जैताच्चायं सुभरसिद्ध वदं थे। उसपर सोवियत्त श्रमे नियाके 
जिस तेशबनी नगर का उल्लेख पहले किया है, उसकी सुदाईमें कटं 
| पुरानी चीजे-मिर्लीहे ।'उनसे स्पष्टं है कि इस नगर को रुसस (रसह) 
रह्म ्ूमस्वि -ववलाटीका ` 


२. इडियन रहहस्यररीकल क्वार्टर्ली भा० ३ प° ३६ 
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(षस) द्वि° नामक राजाने ई०पू०६००-६४५ें बाया जा । है 
चीजो नें तेशवकी एक मृतिं श्रौर भारतीय ठगके राजमुक्ट मोह, 
जिन प्रर पूजा का दृद्य श्रद्धित है! 
"सरत महाराज नै भो तो अपने मुकट में भ०ऋषम कौ मृतिं 
श्रङ्ज्िति कराई घौ । "-प्रलकाने कहा) 
हा, उक्त मुकटोका साम्य भरत मन्केमूक्टसे होना वि्येष 
अथे रलता है ! तिवुष ने वताया श्रीद वह श्राये बोला-तेशबनो 
के राजाभ्नोकेनाममो तो भारतीय भासते हे ¡ यथा रुषस (रुसह = 
च्षस ), श्रगिरितस ( = श्रवेत्त = श्रुत) रौर खादू र ( ~ शादूल) 
इस से स्पष्टदहैकिइनदेगो में मण ऋषभ की मान्यता थो। भूमः 
ष्य्ागर परिवर्ता देशो मे भो वृषभदेव की पूजा प्रनलित थी! वे 
लोग उनको "वालः (5'2]) के नाम से पृक्ारते थे! फणिक लोगो 
मेँ प्रचलित एक प्राचीन कविता रसशमरा नामक स्थान से मिली 
है'जो संमवत.प्रतीकवादकतो होली प्र अलकृत भाषामे लिखी हई है! 
'ेसा होना वित्कुल समव है, क्योकि प्राचोनकाले परती कवादं 
(ऽण्एणग्डयण) का प्रचार वहुत था + - प्रलका ने विवुध के कथन 
को पुष्ट क्रिया विवृघने भागे उस कविता का निम्नलिलित 
माव उपस्थित करके उसका रहस्यमरा भ्रथं वताया.- 
मबाऽल नगर-नगर धूमा, वहु म्राम~याम डोला; 
छयास्तठ नगर उत के हुए, चतत्तर याम उसके हए : 
ह्यं श्रस्सी थे बादल .. 
चल्कि नव्ये े वादल^^ .. ~ 
न न न 
बादल रे बादलों को चीर, 
उसकी पवित्र वाणी कहु शरोर फल 
बादल ने कहा. , ५९९००१०० 
उसकी गरजे प््छीकी समी उपत्यकरये करपी । इत्यादि" 
°जानतौ हो श्रलका ऋषभदेव ने साघनाकाल मेँ यक्रतत्र विहर 
किया था श्नौर सानाका परिणाम मी उनके व्यक्तित्वमे भ्रगट होता 
जाना था) के को विवि क्म प्रकृत्तियो को नष्ट करकेटही ऋषभ 
पूण ज्ञानो इए ये भ्नौर तब उन्दो नै नगर-नपर प्रर पराम-याम छम 
~~ १४०. & 


कैर धर्मोपदेश धिया था 1 लगता है, ऋषभ की इस जीनन घटनां 
कए उल्लेख उक्त कवितामे है । ६६, ७७, ८० श्रौर €० श्रधिकृत 
होने का श्रं कमं प्रकृतियो को जीतना हो सकता है । परिणामतः 
कमेहूपी बादलो को चष ने चीर डाला धा-वह्‌ सर्वज्ञ हृए श्रौ तवं 
उनको दिन्य ध्वनि-पचित्र वाणी-बादलो की गर्जन जंसीहूर्ईुथी 
प्रौरचारों भोर फल गईथी। पापभारते लदी हुई पृथ्वी कप गरई। 
इस प्रकारका भाव उक्त कविता का लिया जाय तो उसका महत्व 
स्पष्ट होता है ! साराश्चत यहं स्पष्ट है कि प्राचीन कालम भण 
ऋषभ की मान्यत्ता विश्व भर मै फल रही थी 1' 

"वह मानवता के श्रादिगुरू जो थे । भरतः उनकी मान्यता इुर-दुर 
कै देशो मेहोनादही चाहिये। श्रलकाने कहा 

फिरदोनोदही इस चरचाकोसमाप्त कर्के श्रपने२ काममें 
व्यस्त हो गए ; 
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भ्‌० ऋषभवेव भौर शितनीं कीं रकता । 


^'इत्थ प्रभाव ऋपमोऽवतार शक्रस्य मे । 
स्तां गति दीनिवन्धुनवमःक्रथितस्तवनः।।७।* 
-शिवपुराश 

जब भ्रगले दिन पुन. विवुघ भ्रौर भलका ने स्वाध्याय-~क्क्षमे 
चरेचाप्रारभकीतोद्ूटते ही विदुष नेजो कहा उचै सुनक 
भरलका भ्रादचयं मं पड़ गई । उसने कौतुहल से पूछा कि “भम 
ऋष मदेव श्रौर शिव जी म० एक कंसे हो कसते ह?" विवुधने उत्तर 
मे 'चिवपुराण' का उक्त इलोक पठ कर कहा कि “हिन्द पुणो, 
जेन शास्वो भ्रौर भारतोय पुरातत्वसे यह सिद्ध ह्वार किच्छषम 
श्रथवा वृषभ ही भ्रतोकवादी ($ण्०्‌6) क्षेत्र मे भ० रिव माने 
गये है \ "* लिव पुराण” मं लिखा है कि ऋषभावतार होगा, जो मेरे 
लिये शकर (शिव) है । वहं ऋषभ सत्पुरुषोके लिये सत्यपथ, नवमें 
प्रवत्तार भौर दौनबेषु होगे 1 

“इस मे तो भ० ऋषभम्‌ को स्पष्टतः रांकर-रिवे का भ्रवतार 
लिखा है 1” भ्रलका ने दुहराया । 

विवध वोला-!हा यही म०ऋषभ जिनेश्वर वृषम्‌ थे, यह बात 
'्रभास्पुराण' के निम्नलिखित इलोक से स्पष्ट है" 

“कलार विमले रम्ये वरषभोऽय जिनेश्वरः। 
चार स्वावतार च संज्ञः स्वंगः शिवः ।।५९॥1' 

"पहामारत' के "अनुशासन पर्व" का निम्नलिखित वाक्य मां 

ऋुषमदेव को दिव प्रगट करता दै९-~ 
~= १४२-- 
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` शछषमस्ता पवित्रा योगिनां तिष्कलः रिवः) 

भ्रलका इन उद्धरणों को सुनकर घरमे समन्वयके सुन्दर आदकतंमे 
तिभग्नहो ही यो भ्रौर सोचती थी किंषद्दुतियाकेक्तोगकंसेहजो 
धर्मेके नाम पर फगडते हे ? सचमुच देखा जाय तो प्रत्येक धमं की 
तहे एके हीं भृलतध्व है श्रौरउनकी उपासनाका घ्नादयं भी 
एक है । मतवाद को मदिरा उसे विकृत करदेती है ।' फिर उसने 
पुछा कि जेन शास्व किस प्रकार ऋषम प्रौर रिका साम्य 
स्थापिति करते हं 1 

इस पर विवुधने बताया- "जेन परम्परा ने भ्रादि जिनेन्द्र भ° 
ऋषभ अयवा वषम का स्मरण शिवजी के रूपमं हृभ्रा मिलत्ताहै । 
देखिये श्रौ जयसेना चये श्रतिष्ठासार' म लिखते हंः- 

शस्यं शिवः शाश्वत सौस्यदायि, 
स्वयं प्रथुः सवालयु प्रपन्न । 
तस्मात्तदर्थ प्रतिपन्न करामस्वामच्ये- 
्रजलिना नतोऽस्मि ॥४८२॥० 

भर्यात्‌-'हे जिन, राप शिवरूप हो; निरन्तर सुखके देनेवाले 
हो शरीर श्रात्मीक गुण के प्रयत्नवान्‌ स्वय प्रभू हो! श्रतः उस 
म्र्थं (शिव) का वाज्छकमे प्र जुलि जोड़कर भ्राप को नमस्कार 
करता हं 1, 

"शिवजी के भ्रलंकुत रहस्यमयी रूपका चरणेन प्रौर रहस्योद्राटन 
श्रौ वीरसेनाचा्पं जौ रहत्‌ भगवानूके वर्णन को करते हुए "उवबला' 
टीका की निम्नलिखित गाथाश्नो मे उपस्थित करते हैः- 

“शिदद-मोह-तरुरो वित्थिरणारारा-सायरत्तिरणा ।' 

रिह्य-रसिथ-विग्ध-वाग्या बाहु-वाह-विशिगगया च्रयला । ` 

दलिय-मयण-थायावा तिक्राल-वित एहि-तीहि खायणोहि. 

दिद्र-सयलद्क-सारा सुददद-तिउण सुरि-खडरो ॥२४॥ 

वि-रयख-तित्रल धारयि मोहषातुर-कभष-विन्द-हरा 1 

- सिद्ध तयलष्य-ख्वा श्ररह्ता दुरण-कयता ॥२५॥ 
भर्यात्‌-“जिन्होने मोहरूपो बलको लला दिया है; चिस्तीघं 
श्रजान~शू्पो समुद्रसे उसी दहो भये है; जिन्ोने पने विष्मो के 
--१९१-- 


8मूह को नष्ट करै िथा ह; पमे परकारको शर्चभि। से रह 
है; जे क्षचल हि; जिन्हे कमैव कं भर्थचिकै दरसित करर दिया 
ह चिन्सोने तीनो कालो को विषय कर्न स्पे तोन नेतरौ ई पिक 
पदर्थो के ठार को देखलिया है, जिम्दोने पुरं रथात्‌ महः रग 
भौर दवेपक्त अच्छो तरह से भस्म कर दिया है; जो सुनिदरतौ परात्‌ 
लिगम्बर भ्रथवा नियो क पति शर्थात्‌ श्वर हे, न्दोने सभ्य 
दन.सम्यसजञान भ्रौर समयक्वारिव--इते तोन रतं स्यौ न्दू को 
धारण करके मोह रूपों घन्यकासुर के कवन्षवृन्दका हरण करे लिया 
है श्रौर जिन्हो ने दुनय को अरन्त कर दिया है, रेते ( कषिवरूप } 
भररिहन्त परमेष्टी होति है 1" 
"रिहते मंगवान का शिवरूप भें यह घित्रे बा ही सा्ेकेश्रौर 
मार्मिक है 1 प्रलका ने कहा] 
"इतना ही नही-विवृचे बोला. वल्क जन भौर कैव सप्रादायौ 
म इद्रशिव- स्तवन" भौ मिलते हे, जिनमें बार वार यह कहा गया 
है कि "जिनेन्द्र सद्र सदा वल्दे-जिनेन्र शिव सदा वन्दे 1 श्रादिः 
जिनेन्द्र ऋषम ये , भरत. यह्‌ स्तवने उन को लक्ष्य कृरु रचे गये 
भानना ठक प्रतीत होता है । साथही म० वभ का चिन्ह चैल 
उधर शिवजो क! वाहन मिलता है । लँ चिव जटा जट युक्त य, 
वसी हो भ० ऋषभ कौ जाटजूट युक्छ भूत्तिणा बनाने का विधान 
जेन शास्वोमे है । कहते हँ कि छिवजी के निमित्त से गंगाजो का 
भ्रवतरण पृथ्वी पर हभरान्ेन शास्व मी बततेहै किगंगा जहां भूतल 
परं श्रयतीर्ण हरै वहा गगा कूट मे भ० ऋषभ कौ जटाचूट भूत्यां 
मौजूद है । निसूल घारो भौर भ्रन्धकासुर विष्वंश्चक शिवजी जैसे 
के गये हे वैते ही भरहंत्देव षषम हे । शरहषमदेव को प्रायः खन ही 
बातें हिवजी से मिलत्ती हे 1 रततः उन भिन्न उम कता चाहिये । 
ऋषभ ही प्रतीक्रूपमें शिव कंडे गये रं !* 
यह सभ्य त्रा हो तिक्तेन हे: किन्तु सुनते डे कि शिवजो 
भरवेदिक परम्परा स धन ?.प्रलका 
मरेजजासा कौम्तो इस चष थ > उत्तर दिया- षो, विः 
ए र हतम स ण 
-- १४४ 
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शिशनदेवके खपे भिलत्ता है । (ऋग्वेद' (*।५०।३) मे लिखा हैः- 
“त्रिषा वद्धो ठृषमो रोर वीती, महोदेवो मत्यनि)विवेश ' 
भ्र्थात्‌-मन, वचन काय-तीन योगो से सयत वृष्षभदेव 
(ऋषमदेव) ने घोषणा की कि महादेव मर्त्यो मे वास करता है ! 
च्षम स्वथं प्रादि पुरुष थे जिन्हों ने सवसे पहले भत्यंदला में 
देवत्व की प्राप्ति की थो ("तन्मतस्य देवत्व मजानमग्र ~(३१।१७) 
वह्‌ स्वयं महदेव बने भे। साथही, रुद्र (हिव) पश्ुश्रो क अरधि- 
पति थे, यह भी वेद बतातेहे (रुद्रः पडुनामधिपतिः)। तीर्थकर 
ऋषभ के समदशरणमे जाति विरोधी पशुभी समता भनुभव करते 
भ्रीर पञ कोठेमें बैठते घे । धयजुवेद"मे एक “उदराध्याय' उनकी रक्षसा 
मेह । इसीभरकार शिईनदेव (नंग्नदेव = लिद्धदेव) का भी उतल्लेल 
भत्र्वेद' (७।२१।५) मे है जो पशु यज्ञ में वाधा उपस्थित करते 
खे । इन उत्लेलो से सद्र-शिवका श्रवेदिक रूप एवं ्हषभदेव से 
पभिन्ततां स्पष्ट है ।' 
 गशिवजी के इस प्रतोकमय रूपमे एक बडा ही रहस्य भरारा" 
प्रलकाने साश्चयं कहा । इस पर विवृघने प्रसन्न होकर भागे बताया 
कि "हस रहस्यवाद के तध्यसे लोग भ्रपरिचित रहे। इस बतिको 
महाकवि कालीदासने भी स्पष्ट करने के विये कुमारसंभव" मं कहा 
याकि {५।७७) "शिवजी को यथा्रूप से जाननेवलि भौर 
छनुभव करनेवाले मनुष्य कम हुं ।' (ननन सन्ति यथाथ्यविद. पिना- 
किज्ञ।" } निस्सदेह ्रतीकवाद को समफलेना हरएक काकाम नही | 
प्रतीको (55०0०18) की श्रलकत भाषा मे एक भाध्यात्सिक काग्प 
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इचने की शली पहले प्रचलित रही दै!" 
किन्तु हस रोली के रहस्यकोन समकरलोग इह्के मो 
बहुत ह ! '_ ग्रलकाने यह्‌ कहा तो विवुघने उसका समथंन क्रिया । 
धरोर भ्रागे श्षिवजो के रहस्यमय श्राध्यात्मिक रूपकी तुलना छ्प्यभ- 
देव से करके बताई । उन्होने बताया कि "जैन शास्त्रौ मे पमकी 
तपोभमि एवं कैवल्यघाम्‌ कंलाक्ष पवत कहा गयारहै भौर उबर 
शिवजी भी कौलाकशषपत्ि थे । कंलाशपर ही उनके तपम सूराद्नाध्रो 
ने बाघ उपस्थित को युः किन्तु उनके सगो कामकवाण नष्ट ृएपे। 

-१५*- 
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भ्रलकृत भाषा सें कहा गया कि शिवजी ने कासरैव कौ 
सस्मकष्दियाथा॥" ५ 
-- यह सुनकर भरलकाने ददा कि 'दिवजीकै साय तो 
पार्वेतीजी रहती थी , यहं भात च्षभदेवके साथ कंमे धटित होगी? 
विवुघनै भुक्षक राकर उत्तर दिया. श्रतीक्वादमें पाव॑तीका भष 
शक्रि्ति (वोर्यं) हौत्ता है । डां वासुदेवशरण भ्रग्रवालने शिवजी के 
इस भ्राध्यात्मिक रहस्य का उद्धाटन धड़ ही सुन्दर ठगसे किया है। 
उन्होने लिखा हैकि मानवरशरीरमें मेरुदण्ड कः रचना तैतीस 
पवो के संयोगसे हई है । "पर्वं" जिसमें हो उसीको "पव॑त कहते है । 
“पर्वाणि सन्ति श्रस्मिन्निति पवैत” भतः मेरुदण्ड पर्वत हभ भ्रौर 
उके भौतर रहने वाली शक्ति को उपचार से पर्वतराजकौ पुत्री 
"पावती" कहा गया है । उस पार्वती (शक्ति) कौ स्वाभाविक गति 
हिवकीग्रोदरहै। पार्वेततीशिव को छोड़करश्रौरकिसो को वरन - 
करटह्‌। नही सक्तो; परन्तु पार्वतौ को शिवकी प्राप्ति तपके दरार 
ही हो सक्तो है-मोगो केद्वारा नदी ' ऋषमदेव ने इसीलिए तष 
तपर भौर कायगुप्ति का पालन करके कायजन्य कमजोरी को जी 
करकं उन्होने प्वेतोय (मेरुदण्ड मे सुप्त) शक्ति को जगा लिया 
था । इसीलिए प्र॑तीकवाद कौ इस भ्रलकृत भाषा मे कहा जाता है 
कि शिवजी का पार्वेती के साथ विवाह हृभ्राथा।' 

"परहा ! यह तो वड़ा गहरा रहस्य निकला, अव मे समशो 1 
श्रलका ने सुनकरकहा ! फिर कुछ सोचने लगी भ्रौर किर उचा 
करके पूछा किन्तु शिवजौतोष्द्ररूपमें सहार की मृति है,सो 
चष मदेवे से इसका सामजस्य कंसे हो सक्ता है ?' 

"सामञ्जस्यतो ठीक वैठ सकता है, केवल समभने- बभनेकी 
जरूरत है ।"-विदुच बोला । ह भौ वताइये ?"- लका ने फिर 
पूछा + इस पर विवुव बोला--“शिव शाखत श्रानम्दके भरतीक ह । 
अब तक मोह को माया-ममत्ता का सहाद नही किया जावेगां तब 
वक स्वात्मानन्दका न र हो सकता । ऋषमदेव ने कर्मोका 

या था!इस। लए तो उनकी स्तत्ति मे 
५ न म्‌ररष्वज त) १6 
तपोमस्म मूषित भिवे -रद्र सदा बन्दे ॥8॥ - 
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संयम उषमारूढं तउ महन्त तीक्षण शूलधरं । 
संसार करि विदार जिनेन्द्र रुद्र' सदा बन्दे ॥२॥ इत्यादि ॥" 
हा थह भौ ठोकं रहा, क्तु शिवलिद्ध पूजाका समन्वय कंसे 
होगा? घ्रलकानेमगेपूला 
उत्तरमे विवुघने बताया कि "'कशिवलिद्घ पुजाका श्रं श्रष्यात्म 
रूप मे भ्रतत्वको पा लेना है, किन्तु भ्राजकत के लोग उसमे काम- 
वासना की छाया देखते है । यह बड़ी भूल है । प्राचीन भारतीय 
मान्यतामे मस्तिष्क को कलक अथवा क्‌ुभकी उपमा दीगर है, 
जिस से निरन्तर अमृत भरता है । इस अमृत का रसान निरन्तर 
योगौ जनं करते हं । विषयी पुरुष वासना मे फसकर उता 
दुरुपयोग करते हं । इस प्रतीक के दारा ब्रह्यचययंपूणं योगचर्या फी 
पुष्टि होती है । छऋषमदेव पुणं ब्रह्मचारी रहकर ही भ्रमृतत्वपायी 
क्लिव-रूप वने थे । रेणु-वीयं के दुरवस्थित होने परं उस को ब्रह्म 
चयं हारा ही ऊजंस्वरेत करके जीवित कर दिया जाता है। रेणुका 
के पुनर्जीवित होने का रहस्य यही है 1 
अरे । भ्रापठो हर तरह से ऋषभदेव श्रौर शिवजी का साम्य 
स्थापित कर रहे हं [ ' भ्रलका नै विस्मय से टोका। विवृषनेकहा- 
श्टाय कणन को भ्रारसो क्था? शिवजी नें विषपान किया इसका 
रहस्य मो ऋष भदेवकौ चर्या मे मिलता है । "निघण्टु" मे जलके १०१ 
नाम दिये हें, जिनमे अभृत रौर विष भी है । आटमगुणोके विनाक्ष 
की प्रवृति ब्नासुरी शविति के निमित्त से होती है, बिषरूप की द्योतक 
है । क्तिंवनें उसे जीता था- क्षम नें भी पृण्य-पाप, रति-्ररति-सब 
पर चिजय पाई थी 1 अतः शिवका विषपान प्रसग उनकी समवृत्ति 
का ोतक हैः जिसमे आ्रासुरोवृत्ति पाड दी गईथी। ऋषमदेव 
समता कै, परम भ्रादशे थे।' 
यह्‌ मो खूब साम्य रहा] भ्रच्छाःभ्रव भस्मासुरभनौर चिपुर्‌ प्रसंग 
का ष्या रहस्य है?" अ्रलकने पूछा) इसपर विवुघने वतायाकि 
सस्मासुरभौरत्रिपुरशरोरसे बाहर नहीहे। वे मानवको मन- 
वचन.काय सबघो योग क्रियाय ह,जिनथर श्रधिकार पाये विना कोई 
मो योगी जींवनमुक्त परमात्मदसाको चही पा सक्ता । ऋष मदेवने 
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मनदण्ड,वचनदण्ड घौर काय-दण्डद्वाय निपर(त्रियोग्र)को जोत लिय। 
था-उनकी भधोदत्ति को जीत लिया था | इसीक्लिये ऋषम हिव कहे 
गये दै । सिवजो जते दिगम्बदरथे वते ही दषम थे | शिशो त्ररह 
ऋषभ मो त्रियूलवासे कहे गए हे । प्रचोनकातमें सपं ज्ञान-समृढि 
क! प्रतीक था-जेन मान्या में सप के लिएमीस्थानहै। व्‌ के 
सपृ ज्ञात्र-समृद्धिक प्रतीक होने से भ्र० ऋषश्र की स्र्वजठाके चोतरकृ 
है । ऋषभ कैलृशसे मुक्त हये,दसलिए कंलावुपति हं ! कंनताशकी पडा 
का प्रचनुन इसो कारण हु्रा जो लिद्धाकाट्‌ है भरी र तिज्वत्तीय माषापर 
लिङ्धक्षेत्र का दयोत्तकृ है । इस दृष्टिसे दिवलिद्ध की जा दिदृक्षत 
भरत्‌ कंलाशको प्रजा ही कही जा सृकतो हि ] भअक्षयवट क्रशमक्र 
केवल जान क्रा वृक्ष है । दिवराति भी परर ऋषमके निर्वाण क्‌] 
त्यौहार] 
ध्सिवृद्मनि ऋषभ हिर्वण का त्यौहार कंसे हो सकत। दे, जत्र 
चछ भृते निर्वाप प्नाचकृऽ्ण चतुर्दगो को प्राप्त किग्रा प्नौर शिवहत्रि 
फाल्गुणमे मनाई जातो है ?' -भ्रलकाते शंका की ) इसपर व्िनरुषते 
भज्ञकाक्रा समाक्तान करते हुये क्रहा-मह अन्तर भर्वातीन्‌ है-प्राचीन 
नही है 1 हिन्दुमो क्रो श्ई्शात सहिता" में यहो तिथि श्िवुत्रि के 
लिषए हिली इई है 
सापे ङष्णुः चरतुदशमादि देवो महानिशि । 
शिव लिङ्ग तयोदुभूतः कोटिसूर्य मप्रमः ॥ 
तत्काल व्यापिनी बोह्या शिवानि वते तिथि ॥ 
ईइ उद्धद्ण मं दष्टन्य जो महत्वपूर्णं बात हैवृह्‌यहदहै ढकि इय 
तिश्च को महानि्चामे प्रादिद्ेषृ, जो जहो के प्रादि तोभ्र॑कर ऋषभ 
है, शिव्र्लिग सप्र से प्रगट हुये । प्र्थात्‌ जो त॒वृत्तक प्रादिदेव कहलाते 
ये,वे माघकृष्ण १४को हिव पद प्राप्त करते के कार्ण शिः 
कहलाते लगे। कितु उत्तर भारतं जो फात्युण ङष्ण १४ को शिव- 
रात्रि मनने का ईिवाज हि उसका कारण उत्तर एक दक्षिण देशीय 
पचाङद्धोका गणना भेद है-उत्तरदेश्ाले मासका आररम कष्य पीत 
मात्रते हे*जबक्् दक्षिण वले शुल्कपक्षप्चे-इसृक्रा यह्‌ मेद दित्ता है 1; 
इस कष्ट के बणत्स्ि तो व्वभद्रेव अर शिवी को समी 
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बाहं एक समान ही प्रगट होतीं है ।-श्रलकाने सोचसमभकर कहा । 

विवृ मुस्कराया भ्रौर बोला-'एक प्रौर विलक्षण बात है श्रौर 
बह दै मूततियो को [ मण ऋषमश्नोर भ० शिवी मूियां मो एक 
दरखरे से मिलती जुलती बनाई गर्हहै।' 

श्रे एेसी मूतिर्या हं कहा ?' लकने कौतूहल से पुछा । 

विवृ ने बताया--'इन्दौर सग्रहालय मे शिवजी की एक एसी 
भूति है जो बिल्कुल भ> ऋषभकी मूतिके समान है वंसी शिव मृति 
रन्यत्र भी मिली हे । उधर ऋषमदेव की चतुमु खी ूतियां लिद्धा- 
कारं परिधा सहित दक्षिणभ्नारत मे मिलती हृ । श्री पण हीरालाल 
जी जैनको भी एक एसो भ ऋष मदेवको सूति मिली है जो जटाजट 
मय त्रिशूलधांसो व्यत फरौ भई है । इनके संलग्नं चित्र देखिये तो 
दोनो का सामंजस्य स्पहट होता है । 

भ्रलका इन सव बातो को सुनकर वुत्त हौ प्रसन्न हई श्र 
कहने लगी कि शेषो श्रौर जेनो के उपास्य भ्रौर मान्यताये एक होते 
ए जी दोनो भें मतभेद उत्वन्न हो गया-यह्‌ कालका हौ वैषम्य हो 
छकता है । भ्यौ प उंदिनं दोनो की चर्चा समाप्त हई । 





गणधर चुषभसेन ओर आदि संघ 
न््ादि तीथाविनाथोऽपि मोक्तमा्यं अवर्तयत्‌ ॥ 
चतुरत्तरयाऽशत्या विविषर्दिविरूषितैः । 


तरिर उषरमतेनारि यरः प्रतिष्ठितः ` 1 
सपर्दप्तवारशिमितयुर्वदरानितः । । 
सपव्चैक चतुमेयशिक्रयुनिभिदुतः ॥ इत्यादि" 3 

„ -श्री जिनततेनाकावं 


भ्रलकाने जंसे हौ विवृघ को स्वाघ्यायकक्षमे भ्रात देखा, उसने 

धह्‌ प्रन किया कि श्रादि भगवानने सर्द प्रथम जिस तीथं-सधकी 
स्यापना को थी उसके विषयमे मी कुछ पका डालिये ।' इसपर 
विवृने बताया कि श्रादि मगवानने अदि तोयं भौर सधक चीव 
सत्य भौर समता की भराघारिलाभ्रो पर जमाई थी । उनके तीर्थे 
जिघप्रकार वस्तुस्वरूप ही धमं था, उसीभ्रकार समभमाव भौर समाः 
नेता परर भ्राघारित ब्रनुशासन उस श्रादि संघकां मूलसूत्र था । चह राज 
पुत्र हो भौर चाहे एक दरिद्रीक्रा वेटा-दोनोंङे लिये ही उनकी योग्यता 
भ्रौर तपदवरण सम्मानका मापदण्ड धां । सघमें श्राचार्य, उपाध्याय 

ध्य, स्यिवर प्रादि ्रनेक पदविभ्रूषत साघु होति थे भौर श्राविका, 
शूत्लिकादि पदों प्र ्रारूढ साष्वीयां थौ! श्रावको मं भौ प्रमुख 
गृहस्यादायं प्रर श्राविकाभ्नो मे श्रग्रणी श्राविका थो । प्रत्येक पदके 
लिए भाचार नियम भोर योग्यता का मापदण्ड निर्षारितथा। इन 

भे पारङ्कृत होने परर खमस्त संघके समक्ष भत्येक की नियुक्ति प्रादि 

हिय) एर उह्रोटाव्मक विभार होतः या इतन्रकार संय भतीग 

== ३३१ 


सगदित भ्रौर श्रतुश्षासिव था । 

शुना है कि इस संघकी हारणमें पशु तक पहुचे थे ?“- भलका 
ने जिज्ञासाकी तो विदुधने बताया फि "वह श्रादि संघ विलोक 
भूवनाश्चय धा-जीवमात् उसकी छचछायामें पहु चकर शास्म कल्याण 
करता था 

भरच्छा भईया, यह्‌ भी वताश्रो, इस सघ सवसे पहले भ० 

ऋषभका शिष्य कौन हुश्रा था ?* अ्रलकाने भगे पूछाप्तौो विवृधने 
कहा कि जब ऋषभदेव केवली भगवान हो गये, तो स्राद्‌ भरत 
का छोटा भाई श्रौर परिमत्ताल नगर का शासक वृषभसेन उनकी 
वन्दना करने श्राया रौर वही भ० ऋषभका पहला शिष्य श्रौर प्रथम 
मणघर हृभ्रा था । उनके परदचात श्र भी घनेक भव्य जीवोने उनका 
शिष्यत्व गृहण किया था । 

"वड़ो महाभागे वे जीवे जिनको श्रादि भगवानके शिष्य 
होने का गौरव प्राप्त हुभ्राधा ["-पछलकाने कौतूहल से कहा । 
विवुधने थह सुना श्रौर उसके मानस पटल पर एस स्वणेकालका 
मानचित्रे फलक गया । विवृधको याद धाया कि हस्तिनापुरके शासक 
जयवर्मा श्रपने गुणो भ्रौर सत्कार्यो के लिए प्रसिद्धथे । वह भो 
भगवान को शरणमे श्राये भौर मुनिहो गये। समस्त श्रुतज्ञान मे 
वह पारद्खत हो गये भ्रौर संयमसे उनकी काया चमकने लभी । चारो 
ज्ञानके वह अ्रधिक्रारी हुये 1 फलतः जयकुमा र भरगवानके ७१ वे गण- 
घर धोषित कर दिये गये । सघ कड गणोमे विभक्त था, इसीलिए 
भ० ऋषभके-८४-गणधर थे । जयकुमार के साथ विजय, जयतत, 
सजयन्त भादि उनके भाडयो एव श्विकीत्ति, रविजय, भ्ररिदम, 
भ्ररिजय, सुजय, सुकान्त, अजितजय, महाजय, भ्रत्तिवीर्यं, वरनय, 
रविवीर्यं भ्रादि सस्राद्‌ भरतके पुत्रोने भो मुनित्रत धारण कियेथे। 

"भोगसे मह मोडकर ये राजपुत्र योगी गते, धन्य येवे 1 
ग्रलका ने कटा । 

' विवुध बोला-“उन्होने चिस्सदेह मानवत, शा ठीक मूल्याकन 
किया था। जानतो हो अलका, भ० टषभकरे संघमें चौरासी हजार 
चौरासी मुनिगण थे, जिनमें हवारो मुनि पदक शाता चे, हनारो 

प) 


हौ अवधिक्चानी मनःपयय क्षानी भौर केवल ज्ञानी थे 1 निक्षक-उवी- 
ध्यायो श्नौर ऋद्धिघारी प्रादि सृनियो की सख्या भी भ्रपारथो } इसी 
प्रकार साघ्वीन्यणियोष्ा मी सघ था, जिसकी संख्या तीन लाख 
पचास हजार थी । इनमे भरसृख गणनेत्री ब्राह्मी, भुन्दरी, सुलोचना 
ग्रादि महासतियां थी ।दृढन्रत आदि तीन लाख श्रावक थे श्रौर सुव्रता 
रादि पाच लाख श्राचिकाये थी , इनके श्रतिरिक्त देवदेवियां रीर 
चौपाये रादि तिर्यंञ्क्जोव मी भगवान की शरणमे पहु चे.थे । समी 
जोव भ० ऋषभदेवकतो चहु श्रोर घेरे हुये खमदारसका भ्राचन्द लृटते 
थे , सच्राद्‌ भरत निरन्तर उनकी वन्दना करने भ्रति थे भ्रौर उनके 
मृखा रविन्दसेःघर्मामृतका दसपान कर्ते थे ! प्रत्येक तीर्थकरकी भाति 
भ० ऋषभदेव की तीनकालो मे अनक्षरी षाणी खिच्ती थी, जिसे 
प्रत्येक प्राणी समर तेता था 1 
"यह एकं दिलक्षण बाह थी {` श्रलकाने कट्‌ा.,किन्तु विनुधनं 
बताया कि इसीलिए वह्‌ एव्यध्वनिं कटलातीं थी ।मागघदेव उका 
परिणमन इर ठंगसे करते ये कि प्रत्येक जीव उसे श्रपनी बाणीं समभ 
लेता था श्वाज भी एसे यंत्र बन गये हे जिनके द्वाराश्रग्रओश्रादि 
भाषामें बोलते हए व्यक्तिको एक भारतीय भ्रपती मतुभाषामे 
सुन सकता है । इसलिए तीर्थंकर की दिव्यघ्वनिकी विलक्षणता एक 
प्रकृति-साध्य बवंजलानिक सथ्य हैः 
'भ्रच्छा यह्‌ तो टीकर भगवान कौ वाणी सुरक्षिक्ठ कत 
इहो ?' श्रलकेतेपूछा) 
चिचुधने कहा-वृषमसेनादि गणधर महाराजोःने उनकी बाणी 
को भ्रद्धं भौर पूर्वं ग्रन्थोमे रचकर श्रपचो स्मृतिमे सुरित दक्ला 
भ्रौर उसी श्रद्ध एवं पूवं ज्ञानको उन्होने श्रपनी शिष्य परम्वरा को 
बताया । ऋषियोकी परस्परा, दारा वह्‌ ज्ञानः सुरक्षित रहकर भागे 
भगे होने वाली सन्वानको मिलता रहा है 1 षियोका यह हान 
उकार थाः 


विवध भौर मरलकानि' भक्तिभावे हृदय मरः व्यि पौरवे 
म्वाह्फारकक्तमे बाहर अले रये 1: ध ॥ 


निर्वाण कल्याणक 


"ततां सल सम्प्रप्त्ये विहरन्‌ लगणः समम्‌ । 
चुदशरिनोयेन सदहतग्देन पूर्वक ॥ २२२ ॥ 
लक्तं कँलात्तमाताच श्री सिदथिलतरान्तर । 
पौरंमासी दिने एषे निरिच्डः समुपतिशद्‌ ॥२२३॥ 
--मद्यपुराणम्‌ ४७ पव 
्रलका जव फिर स्वाध्याय-कक्षमे श्राई, तो विवृधने उससे 
कट-भ्रादि तीर्थंकर कष भके चरित्र का निर्वाह तुम्हारे अ्रग्रहसे 
हो गया । भ्रनतो उन निर्वाण कल्याणक का दिग्दर्शंन करना शेष है +" 
"कौर यही वह्‌ श्रद्ितीय प्रसंगदहै जो मानवको हसी जन्ममे 
परमात्मा के साक्षात्‌ दशंन करा देता है ।- यह कहते हृए श्रलका 
नै निर्वाण कल्याणक का महत्व प्रगट किथा। 
विवृ बोला-सच तो यही है; प्रदमात्मा मानवये श्रलग किसी 
दुर देश्भे नही बंठा है-चह उसके भन्तरमें है । जहां मानव भ्रन्तर 
दद्ध बना कि वह निवृति मागे पर श्रागे बढता हुभ्राश्रपनी कमजोःरयों 
को जोत लेता है श्रौर मानवोंमें पान बनताहै। भण० ऋषभका 
जीवन उसका ज्वलन्त उदाहरण है । कमजित बनकर वहु केवल- 
ज्ञानी हुठे-त व मानवने चरमचक्षुप्रो से जोवन-मुत्त परमात्माके 
दशन उनके व्यक्विनत्वं में किये श्रौर अन्तमं वह पूर्णमुक् सिद्ध प्र 
मारमा बनने के लिए उन्मृख हुये । 
श्ारे भ्रार्यं खडमे विहारम्ौर घर्मृभरवार करके म० ऋषभ 
-१९३- 


~~ 


धरन्तरमे कहां पहुचे धे ?"-ग्रलकनिपू खा 1 ध 

चिवुधने वताया-लव भ ० त्र-पभक्यो म्रायूके १४ दिनं वाको रह 
गये थे तच वह्‌ कैलाश्च पवंतको लििर प्रर पौपदुक्ल पुणिमा की 
चाकर विराजमान हरे भौर योगको निरोघ द्या। उसी हिम 
धरत भ० ने स्वप्ने देखा कि महामेर पर्वत भरपगी लम्बाई चे सिद 
क्षेत्र नक पहु"च गया । इसी्रकार युवराज श्रकंकोति ने मी स्वप्नमें 
देखा कि एक म्हौषचिका वृक्ष मनुष्य के जन्मरूपी रोगको नष्टकर 
फिरे स्वर्गो जाग्हाहै। अरन्य प्रमुक्त महानुभावोनेभी एसे ही स्वप्न 
देखे । इन स्वभ्नोका फल परोहितने बताया कि श्रादि भगवान्‌ 
ऋषमदेव कर्मोक्ता नागं करके निर्वाण भैत्रको पकारेगे । इतने ही 
मे श्रानन्द नामक्‌ व्वविनने नज्नार्‌ भरतकती सेवा उपस्थित शोकं 
कैलाग पर्वेत पर म० ऋपमङे पवारने मरौर योग निरोध करने का 
सव्राद सुनाण । यह्‌ घुनते ही सम्राट्‌ भरत श्रौं सी लोप कैनन्न 
पवेत पर पधारे श्रौर मव्ित्त सावे जिनेश्वर की वन्दना की | 

"धन्य ये वे जिनक्तो प्रमृदर्शन सुलभ हुए ।-अलकाने भवित 
भादे प्रगट क्रिया| 

विवुष्ने ताया-"तश्राट तने महामह पूजा करते हए चौदह 
दिन भगवानकी सेवापरे विताये  अन्तमे माच कृष्ण चतुदंशीके दिन 
मूगदियके गुम मुहं श्रौर भ्रधिजित्‌ नक्षचमे भ० ऋषभ पुवेदिश्ा 
फी परोद मुयकरके पयेकासननने त्रिराजमान हुए! उन्होने मूक्ष्मक्तिया 
परनिपाति नामक गुक्लव्पानक्ते तीनो योगोकानिरोव त्यां श्रौर 
निम चौदह प्रयोग केवली गुणस्वान मे श्र, इ, ई, उ, च, सृ 
परक्षरो के उण्चारण रमाण फाल मात्र स्थिर रहि" जिसमे उन्होने 
व्पूरर+य- नवतिं नामक दत्कष्यान को चारण कर धधातिया 
समाति मो नाश्कर दिषा। शोदारिक, तंजम मौर कार्मण-क्तीनो 
हवो शरीर उनकी धात्मामेसदाके लिए छूट ये । उनकी मुक्त 
प्त्मा लोक विसर पर स्थित सिाटयने जा दिराजमान दई] * - 


"त; उमछमय इद्र रौर देवता मगवानं को निर्वाण पूजा करने - 
प्ण दमे 7?"- पलकनिपूष्टा। 


जिषे यक्ताया-- न्ने सश्राट्‌ मरके साय ९ निर्वाणक्स्याण 


फा महती उत्मव म्नायाथा । भवान्‌ की श्रन्तिस पूनाकी श्रौर 
भग्निकुमार देदो तै उनक्ते जरीर का श्रन्त्येष्टि संस्कार किया। 
सोखमेषर प-पमभत्त स्तुप रहा ष्णैर इस कै इधर उधर गणधर 
क्षौर मामान्य कैर्वालियो के स्तु रे गये । सठ्तै मिलकर शगनन्द 
मामकः नाटक किमा 1' 
ष्टा, भार तह निर्वाण दल्याणकक्ताश्रपूर्वं समयथा-तब मानवो 
मे यतेक मृत्य को जीत कर मृत्युञ्जय बने थे वेह महान्‌ अरवसर 
धा अआ्रान्न्द नाने म्न - अ्रलतका ने प्रानन्द्से कहा । 
विवृचन ग्रामे बताया-पकिन्त्‌ उधर सन्न्ट्भरत पिताक वियोग 
फो सतन क्तर सके ग्रीरशोकाग्निमे सत्तप्न हो यये । वृषभसेन गण- 
धरने जव यह देखा नो उस्होने भरत को सयाया श्रौर सस्मोधा। 
मरतने मसार्‌ ङे स्वल्प तो पहिचाना म्रौर कलाश्च पवेत पर्‌ उन 
सौ स्मृति म ७२ जिनालय निर्मापित कराकर इर घटना को भमर 
कर दिया । कालान्तर मे भरतने मी कर्मोका नाश करके मुक्तपद 
वाया था। देषा प्रलक्ता, यहं था ऋषनका श्रादशे जीवन। उनके नाम 
गनौर कामर्भे दह योज है, वह शक्िति है प्रौर वहम्रेरणाहै जो मानव 
को मत्यक्ते दर्जन करा देती है । मनिवताका प्रथं है जोवमाच्रका 
हित साधना श्रौर फिर अ्रात्मदर्लेन करके शुद्ध-तुदध निरजन चारवत 
०रयवद को चाक्र मानवताको अ्रमर नना लेना उसका परमोत्कषं 
~ ्रलका, तुम्हारे श्रग्रहसे भण ऋपमका यह्‌ पतितपावन चरित्र 
्राघुनिक्र रूपे रचा गयः--इसपे मानव का कुछ हित स्धेतोही 
हमारा तुम्हारा यह भयास सार्थक दहा जायगा ! 
्सार्थकतो यहद ही, भेहया । इसके श्रवण-मनन द्वारा 
नियोग की शुद्धिका लाभव्या कुठकमहै? श्री म्मनतुद्धाचायंजी ने 
तो भगवान की शाराघना-मक्तिद्धारा जो चमत्कारकर दिखाया 
वट ऋषभ नामकी पावन-नक्तिकरा प्रमाण है । जो लोग जिने 
तिका रहस्य नही जानते, वह लाख भ्रयत्न कर तो भौ अपने तक 
को टीकसे नही पहिचान पति है । मले ही श्राज जीवन्मुक्त परमात्मा 
नजिसश् के साक्षात्‌ दक्षन नही होते परन्तु उनकी वीतराग छवि 
रत्ये भकतके मानसर पटल पर य ही भरक्ित है । वहं जानता 


भक्ति का प्रावन-अवाह ! 





्ताचर ध्लाक्च 


भव्तामरस्तीश्जम्‌ । 


श्रादिपुरष च्रादीश जिन, श्रादि सुविधिकरतार 1 
धरमधुरषर प्रतमयुर, नमो चदि श्वत ॥ 


भक्ता्प्रणतमतिमसिप्रमाणामुचोतक्रं दलिठपापतमेोविठानम्‌ । 

सम्यम्‌ प्रणस्य जिनपादयुग युगादावालथनं भवजले पततां जनानां 1९ 
तुरनेतद्ुट रतन छवि करे । छतर पाएतिमिर सव हरे ॥ 
जिनप्द वदो सनवचक्राय 1 भत्र जलपतित-उधरनेवह्यय ॥ 


यः संस्ततः सकलवाङमयतत्ववोघादुदभूतबुद्धिपटुभिः खुरलोक्र नैः । 

सतोतरैजैगल्िरैयन्िरदैरस्दारैः स्तोष्ये किलाहमपि त प्रथमं जिरद्रम्‌ ॥२॥ 
्रुतपरय इद्रादिक दे । जाकी धृति कीनी कर सेत ॥ 
शब्द मनोह रथ विशाल । तिस अषुक्ी वरनों गुनमाल ॥ 


दधया विनापि वितुघचचितयादपोठ स्तोतु स॒मुयतमतिर्विगतत्रपोऽहं ! 

वाल विहाय जलसस्थितसिंदुनिवमन्यः क इच्छेति जनःखटसा गृहीतु ३ 
विदुयववप्द मै मतिहीन । हो विलंग्ज धुति-मनसा कीन ॥ 
जलम्रतिरिव वु को गहै । शिमंडल वालक ही चह ॥ 


वक्तु गुणन्गुणसमुद्र शशाक्रकर्ठि कस्ते च्मःसुरगुरूप्रतिमोऽपि तुदा । 

कल्वातकालपननेोचतनक्रचकरं को वा तरीतुमलमदूनिधि सूज्याम्या 19 

युन-सषुद्र हमटुन चगिकार । कहत न ॒पूरयर पर प्ार॥ 
अलयपवनउदत जलजंठु 1 जलभि तिरं को युज्वलवंद्‌ ॥ 

सोऽह रथापि ठव भक्िततरशान्मुनीश के स्तन विगतशच्ठरपि प्रवर्तः । 

रोतयात्रीयमनिचर्यमुगे मृद नाभ्येति किनिज्शिशो परिपालनम्‌) 
लो शक्ति्टीन उति क । मलार जद नहिं चह ॥ 

ज्यो दयि निजतुनपालन हेत । शरगप्तिवन्दुत जाय शकत ॥ 

-- १६६ -~ 


सल्पभरत श्रत्यत परहास्णम तद््क्ठेव सख्यौ करते ठलन्पम्‌ \ 
चत्गेच्त्ह दद्‌ म्यस्छरं (निति ठच्चन्न्यखलकध्न्व्त्कदेत ६५ 


मे ए गुहितच को धाम । डुरु तव सलि इलार चस 1 
स्का {पज ददञ्हापन्साक | सधुक्छतु स्धुर क्र श्रार् ॥ 


ठ त्सस्त्टन्‌ स्ठद्र उच एष्व रएात्दयस्पे त शरौरमाजास्‌ \ 
करल सर्मलनेलम्रेषय शु सयंसुभिर्छन्ठ शुषेस्नथक्रस्‌ ५७) 
ल्पत जन हिनननहि । उनम उंनसङ़े पाप नदा.हं 1 


[^~ 


स्यो रद उग न्ट तकाल ! श्रलिडन नी रिद्चात्तमरथत 1 


स्त्र स नाथं ठव सस्वनं ग्येदसास्पते तनधये तत प्लष्ठ 1 
ह ध्याद खलः पलरीःदलेष सन्ताप अः सपति ननद्यैड्‌ भय 
सवन 


ठव नावन नै तिच्रार । लेती वह धन उनमनलर ॥ 
म जंतज्मलपरपं एनं | रुक्तापएलनी चति रित्वर ॥ 


ऋता ठने स्तवनसत्दसमस्तदयोष, कत्सकयएप जनत द्र्ताति इन्व! 
(द ङ्क्य दस्ति प्रस््, पदुम्रेद्‌ ललजि धसि १६ 
तेन चन महिना हत्टुखशेष । स्ये तो दुर रहे सुखाप # 
पन्न है तुस नान । कमतविज्ाञ्ची व्यो रविम ॥ 


न्यन्ते शचयभण्य्‌ स्ठराय सर्‌ सयदि मर्तमभिष्ट्वन् ) 

लम म्व्ठभ्>्ठोन्त तेन. च, सत्यशिर्‌ य इह चतम्‌ करति\९० 
नहं चन न्यं होहि तुरत । तुमसे तुम चुर वरर स्त ॥ 
ङा छवन्नना अगपत्तमान । च्रे न सो निदित धनवान } 


सम्पणेमरडलशशाङकलापशुप्रः गुणास्त्रिुवन तव लङ्यन्ति । 
ये सभितास्त्िजगदीश्वरनायमेक कस्तान्निवारयति संचो यथेष्टम्‌ ।९५॥ 
एरनचन्द जोति दुरिवित । तुमयुने तीनजगत लाधित ॥ 


एकर नाय विदुवन आधार । त्रित विचरतको करे निवार ॥ 


चित्रे कित्र यदि ते त्रिदशद्नामिनीत मनोगपि मनो न विकापमामम्‌।। 

दल्पान्तकालमरताचल्तिताचलेनरिमदद्रिशिबर चलित कदाचित्‌ ।॥१५. 
जौ सुरतिय विम ्रारम । मनन द्यो तुमतौ न चरचरम ॥ 
च्ल चलाते प्रलय समीर । मेरशिखर ठयम न षर ॥ 


नधमवर्तिरपनरभिततेलपूः क्ृतसन = जत्रयमिद प्रकटीकरोषि 

गस्य न जातु मरुतां चलिताचलनां दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ जगलकाशः१६ 
धूमरहित बाती यततरेह । प्रका श्ििवने धर दह ॥ 
दातिगस्य नाही प्ररव्ड । चपर दीप तुम वलो खंड ॥ 


नास्त कदाचद्रुपयस्ि न रहुगस्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपरजगन्ति । 

नास्भोधरोदरनिरुटमहाम्रभाव सूयौतिशायिमहिमासि मुनीन्द्र लेके ९.७ 
दिप न लुषह राहुकी चाह । जगप्रकाशक हो ईिनमाहिं ॥ 
धन नदन्त दाह शनिवार । रपि ते च्रधिफ धरो ुर्॒तार ॥ 


नित्योदयं दलतिमेोहमहान्धकरारं भस्य न राहुवदनस्य न वारिदानाम्‌ । 
विश्राजेते तवमुखान्जमनल्पकन्ति बियोतयञ्जगदपृच्शशाङ्कनिम्नम्‌ 1९८ 
सदा उदित विलित सनमोह । विषटित मेषराहु अविरोह ॥ 
व युखकमल श्रपूरव चद 1 जयततविकासी जोति चमर ॥ 
विः शर्वरीषुशशिनाहि विवस्वता वा ुष्मन्सेन्इदलितेषु तमः सनाथ 
निष्पन्नशलिबनशलिनि जीचसेक्रे काये कियञ्जलपेजलमाटन्रः ॥९६ 
रिशदिन शि रति नहि काम । ठम इल चन्द हर तमधाम ॥ 
जो समावते उपय नाय तज्ल मेव तो कौनहु काज ॥ 


्ान यथा व्ययि व्रिमति करतावकाश नैव ठथा हृरहरदिषु नायके । 
तेज महामखिपु यति यथा महत्व तु कचशकले किरणाकुलेऽपि ।२०॥ 
जो पुपोष सोहं तुभ मिं । हरि हः च्रह्कमे सौ नहं ॥ 
जिम चति महारतन मे ह्येव । श्नच्ल शर 4 सोय ॥ 
द्य एव इष्टा दृष्टेषु येषु हृदय तवय तोषमेति । 
सन व शुम येन्‌ नाज्यःकश्चन्मनोः दौरतनाथ मवान्तरेपि।२९ 
तग देव देख मै मला विशेष मानिया । 
तलप जाहि देख कीतराय त्‌ ग्ग ॥ 


~ ११९9 ^~ 


प्ट न तोहि देके हां हही विरोतिया ॥ 
मनोय चित्तचोर श्रौर भूलहन पलिया ॥ 
स्रीं शतानि शुठयो अनय॑ति एत्ऋ्रान्य सुतं त्वदुपम्‌ जननी प्रसुतः \ 
सवी द्विशो दधति मातु सखम प्राच्येव दिरिजनयति स्फुएदशुजालम्‌। २२ 
छेक पूत्रवतिनी नितविनी सपूत हँ । 
न तो समान पत्र च्रौर मातत अपरत है । 
दिशा धरत तारिका चरनेक कोटिको गिने। 
दिनेश तेजवत एक पर्वं ह दिशा जने ॥ 


त्वमन्त पृलयः परम पूखसमादित्यवणेममल ठमसः पुरस्तात्‌ \ 
स्यमेवसस्यगुपलभ्य जयति मृत्यु नान्यःशिवःशिवपदस्य मूर्तद्र पथः ५२३ 
एरान द्ये पुमान हये पुनीत पुन्यवान हयो। 
कहै मुनीश अधकारनाशको सुभान हो ॥ 
महत तोहि जानकफे न लेय ब्य काल । 
न श्रौ मोहि मोखप्रथ देय तोहि रालके ॥ 


त्वाम्यय बिमुपचिन्त्यमसडख्यमा ब्रह्मणमीश्वरमनन्दमनङ्कुम्‌ \ 
योगीश्वर विदिरयोगमनेकमेक ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः \।२.२} 

छत नित्य चित्तकरी श्रगम्य रम्य श्चादि हे | 

सतस्य सर्वव्यापि विष्टु व्रह्म हो अनादिं हो।) 

मेश कामश्रतु योय इश योग ज्ञाचहो। 

नेक एक ज्ञानख्पर शुद्ध संतमान हो ॥ 
तदस्त्येव चिरुध्िूदधवोधात्‌ त्व श्रोऽसि सुवनत्रयशङ्पत्वात्‌ । 
धासि धीर शिवमार्गविधेविचानादरयक्त समेव मग. 
देही भिनेश दुद है सुददिक्ने प्रमानतै । 

तेद भिनेथ शं सये जगलये विधानत ॥ 

हही विधात है सही पुमो्पय पारत । 

नरभ तुही प्रतिद् प्रथ विषां ॥ 
तुभ्य नम्तरमूवनार्तिदरय नाथ तुभ्य नमः दितितलामलभूषणणाय 
दम्य नपसिजगहः परमेशसय = जिन सवोदधिशोषसोय २५ 

नम कर धिव तोहि अपदा निवार हो । 

नम। करू पुमूरि भूमिलोके विगार हो ॥ 

नभः कर मवाव्पिनीरराशि शोप हेतु हये। 

नमो महर महेश तोहि मोखपथ देतु हो ॥ 

--१७२-.~ 


को विस्मयोऽत्र यदि नाम रुशरेषेसटवं संधितो निखकाशतया मुनीश) 

देषेसपात्तवितुघाश्रयजावगतैः स्वप्रान्दरेऽपि न कदाचितपोद्धितोऽसि ॥२७५॥ 
दपर जिने पररनदुनगने भर । दोप गवैकरि तुम प्रिह ॥ 
प्रीर देवगण व्रश्च फाय । खप्न न देसे तुप किर श्राय ॥ 


उच्चेष्योफतस्सभितमुन्मयूषमामति रूपममलं भवतो नितान्तम्‌ । 

स्पष्टोह्धपत्किरणएमस्वतमेोवितान बिस्व सेरिवे पयोघरपाश्वैवतिं (२८) 
तल्यशोक्तर करन उदार । तुम तन शोभित है अररिकार ॥ 
मेषनिकट ज्यो तेजं फुरत । दिनकर दिपै तिमिर निहनत ॥ 


सहासने मणिसयूखशिखायिचत्रे विभ्राजते ठव चपुः कनक्रावदातम्‌ । 

विर्व वियद्धिलसदशृलतावितान दूदखोदयद्विशिरसीव सहक््शमे 1 {२६ 
धिंहात्तन मरिकिरन त्रिचित्र । तापर कचनवरन परति ॥ 
तुमतन शोधित श्वि्निथार । न्यो उदयाद्ल रवितमहयर ॥ 


ुन्दावदाठचलचाम्चरुशोम वि्ाजेते ठव वपुः कलधौतकान्तम्‌ | 
उयच्छशुशुचिनिमाएवरिषरपुच्चेष्तट सुरमिरेरिव शातकोरभम्‌ ।२०॥ 
कुन्दपुहपतितचमर इरत । कनकवटन तुमततन शोभत ॥ 
ज्यों सुमेस्तट निर्मल कोति । करना करे नीर उमयाति ॥ 
्ुतरत्रय तव विमति शादु शन्तसृच्चै स्थित स्थगितमानुकाप्रतापम्‌ | 
ुक्ताफलप्रकरजाल विवद्शोम प्रख्यापयत्त्िजगतः पञेशवप्तम्‌ 1३९) 
उवे रहै रूर इति लोप । तीन क्षत्र दुम दपं श्गोप॥ 
तीन लोकी पताक । मोनी सकरतों छवि लं ॥ 
गीरतारपुरतदिरविभागस््रेलोक्यलोकशुभरङ्ुममूतिदच््‌ः 1 
शद्धमैरजजयघोषणषघोषक्ः सन्खे ुन्दभिष्वैनति ते यशः प्रवादी {३२ 
हु दमि शब्द गहर यर । चडदिशथ हीय तुम्हार पीर ॥ 
विनुवनजत शिवक्षयम करं । मातू जय जय रक उचः ॥ 
सन्द्ुन्दरमेख्षुपारजाव सन्तानकदिकरुसुमोत्ृष्टिरुटधा । 
गन्धोदनिन्दुशुममन्दमरुत्रयाता दिव्या दिवः पतंति ते वयक्षा ततवी 1\२३ 
मद्‌ पवन गधोदक हृष्ट 1 तिव कल्पत गहपनुखष्ट ॥ 
देव क विकलित एल तार । 1 1 ५ ॥ 
मा निमेोस्ते लोकत्रये चुतिमता चतिमात्तपन्तो 
मामला दीप्टयाजयत्यपिनिशमपिसोमसोग्याम्‌ ॥२७ 


मरोयदिवाकरनिरन्तरभ 
। दुम तन-धामंडल चिनचन्द । तव दत्वित कत हं सन्ट ॥ 
दिप । य्िगिमिलनिशि करं दाय ॥ 


कोटिश्चख रशितिज 


ललीपवसैगमसमंनिमरंखेष्टः सुदमैवतवकथनेकपटस्तिलोकया \ 
दिव्यघ्वनिरैवि ते विशदाथैसयैमाषास्वमावपरिरषभमुभ्रयोउयः 39) 
सवर्ममोखमारय संकेत । परम धरम उपदेशन हेत ॥ 
दिव्य वचन तुम सिर च्रयाध। सव भाषाय हितप्ताष ॥ 


उनिदरेदेपनवपचूजपं जच्छ, पयहृसकलमयछमिखपिसमौ । 

पायैपदनि सव यत्र लिने घप्दः्पवसनि एत्र त्रिदुघा परिकल्पयःत १३६ 
विकसित सुरन कमलइति, नलटुतिभिलि चमकाहिं । 
दुमपद पदवी जँ घरो, तहँ सुर कमल रचाहि ॥ 


दथ यथा ठव विूहिएमूने द्र, धर्मेषदिशरनविधै न ठथा परस्य \ 

याच्क्प्रमा दिनङ्तःप्रहतधरएर ठा कुतोग्रहगरणस्य विकशिनैपि\७ 
री महिमा तुमविपैः छर धरं नहि कीय । 
स्रज मे जो जोत है, नहि तारागण हेय ॥ 


श्च्योन्सदविललिलोलक्षोलमूलमततप्रमद्रमए्नदिविवुदधकप \ 
पएल्ताममिममूद्टदमापतत द्ष्ट्वा मय भवति ने भवदश्रताना २३) 
भदश्रवलिप्तक्पोल-मूल अलिङ्ल करें 
तिन सुन शव्द प्रचड क्रौष उद्धतच्रति घारं॥ 
कालवरन विकराल, कालवतं सन्मुख शरावे । 
ठरावत सों ्रवल, सकल जन भय उपजावें | 
देवि गयद न मय कर तुम प्दमहिमा छीन । 
विपतिरहित सपतिसहित, वरते सक्त दीन ॥ 
भिन्निमसुभगलदुज्जलशेणिताक्तमृत्तापलप्रकरभषितमूमिमागः । 
वदक्रमः क्रमगतं हरिए्विपोपि नक्रमति क्रमयुगचलसंश्ित ते १३६) 
भतिमद्मत्तगयंद्‌ कुम थलं न्न विदारे । 
मोती च्छ समेत इरि भूतन संगरे ॥ 
नेरी दाढ विश्ल, वदनं में रसना लोलै । 
भीम भयानक स्प देचि जन भरहर डोले।॥ 
ठेते शरगपएति पगतलै, जो नर श्रयो द्य 
राश्ख यप्र तुम चरणुकी, वावा कर न सोव॥ 
कल्पातकरालपननेदतवदिकरप.दए्वानलज्बततितमुष्जवलमुरस्फलिम 1 
विश्व जिष्प्छम चमृखमाप्त त्वमक्ततेनजेल शसयत्यशेष 1\\ 
ग्रलय पतन कर उठी छ्य ज तात्र ष्टत्तर 1 
वभे एृिंग शिखा उतम पर जलँ निरन्तर ॥ 
~ १७४ - 


जगत समस्त निग्न मस्करि हयी माने । 
तडतडाट दक््नल, जोर चहुंदिशा जउ्ठनों ॥ 
सो इक दिने उपशमः नामनीर त॒म लेत । 
ह्योय सरोवर पररिन्म किकरधित कमल समेत ॥ 


रक्ते चरण समदन्तोकलकठनील, कऋरोधोद्धत फशिनमुत्फणएमापतद । 
क्रमति करोपयुगेण निरस्तशकस्त्व्ामनगदमनी ददि यस्य पसः ॥९९ 
कोकफिलकं ठत्तमान, श्याम तमन कोध जलता । 
~ रक्तनयन कार, मारपिपकण उगलता ॥ 
पफण॒को जी कर, वेग ही सन्युख घाया। 
तव जन ह्येय निशं, देख फखिपतिको श्राया ॥ 
जो चये निज पतल व्याये वषि न लयार 1 
नायदमन तुम नामक्री है जिनके श्राघार ॥ 


बल्गततरगगजगर्जितिभीमनादमाजौ बल बलवतामपि भूपतीनां । 
उयदिवात्रमयशिखापविद्ध.तत्कीेनाततम इवाशु भिदामुपेति २ 

जिस रनमाहि भयानक रव कर रहे तुरगणम । 

घने गज गरजाहिं मत्त मानों गिरि जयम ॥ 

अति कोलाहल माहि वात जहं नाहि सुनीजं । 

राजन को प्रचंड, देख व्ल धीरज ङीजं ॥ 

नाथ व्िह्रे नामतं सो दिनमाहि पलाय 1 

ञ्यो दिनकर परकाशतं अन्धक्रार विनद्य ॥ 


करु ताग्रभिक्त गजशोरिषितवारिवाहनेगावतारदरसात्रयोधीमे 1 
भुद्धे जय विजितदुजेयजेयग्चास, त्वत्पादपकजवना श्चविखोलम ते 1\९३॥ 
मा जहां ययद कुम हथियार विधारे । 
उमभै स्धिर अत्राह के जलत्तम चित्ते ॥ 
ह्येय तिरन चतमरथं महाजोषा वले 1 
तरित रनम जनि तोर भक्त जे हैं नर एर ॥ 
दुजय अण्ङिल अओीतेके, जय प्रवं निङल्क । 
तुम पद प्रकज मन वसते नर चदा निश्क्॥ 


नगरी कमितमोपणनक्रचत्रपलोनपीठभयदोल्वडवाडताग्नो 
त्तरगरशिखरस्थिरयानपात्रास ऋस विहाय भवतःस्मरणद्रजति।\९०। 
नक्र नक्र मगददि मच्छुकरि भव उपजर्वे । 
जामे क्ड्वा श्रग्नि दाहतं नीर जलाकव ॥ 
- १७५- 


पार न पापै जास थाह नहिं लिये जकर । 

गरजे रति गभीर लहर की गिनति नताक्न ॥ 

सुखो तिर समुद्र को, ञे तुम गुन सुमराहिं ॥ 

लोल कलोलन के शिखर, परार यान ले जाहि ॥ 
उद्भूत भीषणजलोदप्मामुरन शर दशष््यपरारुच्युरजैविताश \ 
त्वत्पदपकजरलेमुर्लद यदेह मर्थो भवन्ति मकएष्वजरृल्यरूपा परभ 

महया जलोद्र रग, मार पीडित नर ञे टै । 

वात पित्त कफ कुष्ट श्रादि जो रोग गहै टहैँ॥ 

सोचत्त रहँ उदास नाहि. जेन की च्रशा । 

प्रति धिनावनी देह, धर दुर्गन्धि निवत ॥ | 

हरम पदपक्रन धूल को जो लवं निज श्रग | 

ते नीरोग शरीर लि, नर्म होय चनग ॥ 
चरापाद्कंमूरूप्‌ खल वेष्टितग\, गट वृर्न्नगडकरोटिनिचुष्टजघाः \ 
त्मन्नाममत्रमनिश मनुजः स्मरत. सयाः स्वय िपतययमयपपवति ६९६ 

पाव वेरं जकर वाध सकल श्चति मारी । 

गादी ञडी परैर महि, जिन जधि विदारी ॥ 

भूख प्यास चिता शरीर दुख ञे विलिलने । 

सरन नाहि जिन कोय भूपफे बदी साने ॥ 

तुम सुमरत्त स्वयमेव ही वंधन सव सलं जाहि 1 

द्विनर्मे ते सपति लर, चिता मय- विनसाहि ॥ 
मतदिपेदरमुगरजदवानलाहिसमग्रामवारिधिमहेोद्वघनेत्थ॑ । 
रस्याशु नाशमुपयति भय प्यव, यस्साबकः स्त्रमिम सत्तिमानधीते 29 

महास गजराज शरीर मृगराज दवानल । 

फण॒पति रणपरवड नीरनिधि रोग महात्रल ॥ 

वधन यै मय श्राठ उरपकर मानों नश्चे । 

तुम सुमरत दविनमाहि श्रमय थानक परकश ॥ 

इस्‌ परार सप्तार म शसने नही भु कोत्र | 

याते तुम पक्त को भक्तिं सहाहं होय ॥ 
सरोत्र सुज ठव जिले गुनिवटा, भवत्या सय विनिधवणैविच्ित्रपुष्पो- 
घतते जने य इह कठपतमजल, ठमानतुंगमचरश सपूपेति समी \\४८ 

यह शनमाल विशाल नाथ तुम गुनन सवारी । 

विविषवरुंमय पुहुप गूथ मै सर्ति व्रिथारी ॥ 

नर॒ प्हिर कठ भावना सन मे यवं । 

मानतुग ते निचाघीन शिवे ल्मी परव ॥ 

भाषा भक्तामर क्वो, _ हेमराज हित हेत । 

ञे नर पटँ सुमाव्तो, पतै परव श्वेत ॥ 

न १७६ = 


[#॥ 


